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[नवद॒न 


अर्द्ध शताब्दि होने आई, जब मेंने 'जयद्रथ-बध' का लिखना 
प्राश्म्मभ किया था। उसके पश्चात्‌ भी बहुत दिनों तक महाभारत के 
मिन्‍न मिन्‍न प्रसंगों पर मेंने अनेक रचनाएँ की । उन्हें छेकर कोरव- 
पाण्डवों की मूल कथा लिखने की बात भी मन में आती रही, परन्तु 
उस प्रयास के पूरे होने में सन्देह रहने से वैसा उत्साह न होता था । 

अब से ग्यारह-बारह वर्ष पहले पर-शासन- के विद्देष्य के रूप में 
जब मुझे राजवन्दी बनना पड़ा, तब कारागार में ही सहसा वह विचार 
संकल्प में परिणत हो गया और में यह साहस कर बेठा । परन्तु वहीं 
अजित” ओर 'कुणारू-गीता लिखने का काम भी हाथ में छे लेने से 
इस पर पूरा समय न लगा सका। आगणे भी अनेक कारणों से क्रम का 
निर्वाह न कर सका | 

एक अतर्कित वाघा ओर आगई | अपनी जिन पूर्व-कृतियाँ के 
सहारे यह काम सुविधा पूर्वक कर लेने की मुझे आशा थी, वह भी 
पूरी न हुई। “जयद्रथ-वध से तो में कुछ भी न ले सका। युद्ध का 
प्रकरण मैंने और ही प्रकार से लिखा। अन्य रचनाओं में भी मुझे बहुत 
हेर-फेर करने पड़े । कुछ तो नये सिरे से पूरी की पूरी फिर लिखनी 
पड़ीं। तथापि इससे अन्त में मुझे सन्‍्तोष ही हुआ और इसे मेंने 
अपनी लेखनी का क्रम-विकास ही समझा । 

जिन्हें अपने लेखों में कभी कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता 
नहीं जान पड़ती, उनके मानसिक विकास की पहले ही इतिश्री हो 
चुकी होती है। अन्यथा एक अवस्था तक मनुष्य की बुद्धि पोषण 
प्राप्त करती ही है, नये मये अनुभव और विचार जागे आते रहते है 
ओर अपनी सीमाओं में अनुशीलन भी बुद्धि पाता है। द्रष्टाओं की 


दूसरी बात है| परन्तु मेरे ऐसे साधारण जन के लिए यह स्वाभाविक ही 
है। कुछ दिन पूर्व गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक पाण्डुलिपि के 
कुछ पूष्ठों के प्रतिविम्ब प्रकाशित हुए थे। उनमें अनेक खर्लों पर 
काठ-कूथ दिखाई देती थी। यह अलग बात है कि उनकी का्-कूट में 
भी चित्रणकलछा फूट उठती थी । 

किसी समय हमारे मन में कोई भाव ऐसे सूक्ष्म रूप में आता है 
कि उसे हम ठीक ठीक पकड़ नहीं पाते । आगे स्पष्ट हो जाने की 
आशा से उसे जैसे तैसे गहण कर लेना पड़ता है | कभी किसी भाव को 
प्रकट करने के लिए उसी समय उपयुक्त शब्द नहीं उठते । आप- 
बीती ही कहूँ। कुणाल का एक गीत में छिख रहा था । उसकी 
टेक था बनी-- 

नीर नीचे से निकलता--देख छो यह रहँट चलता । 
लिखने के अनन्तर भी जैसे लिखना पूरा नहीं छगा। सोचना 
भी नहीं रुका | तब इस प्रकार परिवत्तन हुआ--- 
तोय तक से ही निकछता | 
नीचे से! के थान पर तल से! ठीक हुआ जान पड़ा, तथापि चिन्तन 
शान्त नहीं हुआ | अन्त में--- 
तत्त्व तछ से ही निकछता | 

बन जाने पर ही सनन्‍्तोष हुआ । अस्तु । 

अपने पात्रों का आलेखन में कैसा कर सका, इस सम्बन्ध में मुझे 
कुछ नहीं कहना है । वह पाठकों के सम्मुख है | उसके विषय में स्वर्य 
पाठक जो कुछ कहेंगे, उसे सुनने के लिए, में अवच्य प्रस्तुत रहूँगा | इस 
समय तो उनकी सेवा में यही निवेदन है कि वे कृपा कर मेरा 
अभिवादन खीकार करें*-जय भारत | 
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जय भारत 


88 ठ् स् बज न से धर 
जीवन-यशस-सम्मान-पन-सन्‍्तान सुख सब मम के ; 
मुझको परन्तु शर्तांश भी छूगते नहीं निज धर्म के ।?? 


“+युविष्िर 


ओऔगणेशाय नमः 


जय भारत 


मनुज-मानस में तरंगित बहु विषारसोत , 
एक श्राश्रय, रास के पुण्याचरण का पोत | 


नमो नारायण, नमो नर,-अवर पोरुष-केतु , 
नमो भारति देवि, बन्‍दे व्यास, जय के हेतु | 


नहुप 


“तारायण ! नारायण | साधु नर -साधवा , 
इन्द्र-पद ने भी की उसीकी शुभाराधना 
गूंज उठी नारद की वोणा स्व॒रन्पाम में , 
पहुँचे. बिचरते वे वेजयन्त  पाम में । 


श्राप इन्द्र को भी त्याग करके स्वपद का , 
प्रायश्चित करना प्रढ़्ा था वृष्र-यध का । 

पुथ्वीपत्र ने ही तब भार लिया ख्र्ग का ,.. 
त्राता हुआ नहुष नरेन्द्र धुर - वर्ग का | 
था सब ग्रबन्ध यथापूर्व भी वहाँ नया , 
ढीला पढ़ा तन्‍्त्र फिर तान-सा दिया गया । 
भअभ्युत्धान देके नये इन्द्र ने उन्हें लिया , 
मुनि से विनम्र ब्यवहार उसने किया । 


४“आाज का ग्रभात सुप्रमात, श्राप शबाये हैं , 
'दीजिए, जो थ्राज्ञा स्वयं मेरे लिए लाये हैं 
“हुर्लभ नरेन्द्र, तुम्हें भ्राज क्‍या पदार्थ है ! 
दूँगा मैं बधाई अहा कैसा पुरुषार्थ है /” 
. “सीमा क्‍या यही है पुरुषार्थ की पुरुष के ?” 
मुद्रा हुईं उत्सुक-सी सुख की नहुष के । 
मुनि सुसकाये और बोले- 'यह प्रश्न धन्य | 
कोन पुरुषार्थ' भला इससे अभ्रधिक अन्य ? 
शेष अब कौन-सा सुफल तुम्हें पाने को / 
“फत्न से क्‍या, उत्सुक में कुछ कर जाने को ।” 
“वीर, करने को यहाँ स्वर्ग -झुख-भोग ही , 
जिसमें न तो है जरा-जीण॑ता, न रोग ही । 
शेसा रस पृथ्वी पर-” “मैंने नहीं पाया है , 
'यद्यपि क्या अन्त श्रभी उप्तका भी पग्राया है । 
मान्य सुने, शन्‍न्त में हमारी य्रति तो वहीँ , 
आर मुझे गर्व ही है, लज्जा इसमें नहीं । 
ऊँचे रहे स्वर्ग, नीचे भूमि को ,क्या टोटा है ? 
मस्तक से हृदय कभी क्‍या कुछ छोटा है ! 
व्योम रचा जिसने, उसीने वश्युधा रची , 
कित कृति - हेतु नहीं उत्तकी कला बची ? 


जीव मात्र को ही निज जन्मस्थान प्यारा है 


“किन्तु भूलते हो, स्वर्गजनोक भी तुम्हारा है | 
करके कठोर तप, छोर नहीं जिमका , 
देना पढ़ता है फिर देहन्मूत्य इसका | 


हा 


जय भारत 


कहते हैं, स्वर्ग नहीं मिलता विना मरे , 
पाया इसी देह से है तुमने इसे घरे 
नम्न हुआ नहुष सलल मुसकान में ,-- 
“त्रुटि तो नहीं थी यहीं मेरे मूल्य-दान में #* 
“धूर्णता भी चाहती है ऐसी श्रुटि चुनके 
“मैं भनुग्रहीत हुआ श्रागज यह सुनके | 
देव, यहाँ सारे काम-काज देखता हूँ में , 
निज को श्रकेत्रा-्सा परन्तु लेखता हूँ में। 
चोट लगती है, यह सोचता हूँ में जहाँ ,-- 
छूत तो किसकी नहीं इस तनु से यहाँ? 
यद्यपि कुमाव नहीं कोई मी जनाता है , 
तो भी स्वाभिमान मुभे विद्रोही बनाता है 
“आह | मनोदुर्बलता, वीर, यह त्याज्य है , 
थाप निर्जरों ने तुम्हें सौंपा निज शज्य है । 
दानवों से रक्षा कर भोगों इस गेह को , 
मानो देव-मन्दिर ही निज नर-देह को 
“शापकी कृपा से मिटी र्ानि मेरे मन की , 
प्रकट इतन्नता हो कैसे इस जन की /” 
बोले हँस नारद असच कल वर्णों से- 
“जाता है भ्रधिक मेरा मन ही स्वकर्णों से |” 


है २ है 4 ९८ 


दिव्य भाग पाके भव्य याग तथा त्याय से हि 
रजक भी राजा श्रब रंजित था राग से | 


रेसा नर पाके धन्य स्वर्ग का भी भोग था , 
नर के लिए भी यह चरम छुयोग था। 
सेवन से श्र श्रोर बढ़ते विषय हैं , 
अर्थ जितने हैं सब काम में ही लग हैं। 
एक वार पीकर प्रमत्त जो हृञ्रा जहाँ , 
सुध फिर शभ्पनी-परायी उत्को कहाँ ! 
देव-न॒त्य देख, देव -ग्रीत - वाद्य छुनके , 
नन्‍दन विपिचव के घनोखे फूल चुनके , 
इच्छा रह जाती किस अन्य फल की उसे ! 
चिन्ता न थी आज किसी श्रन्य कल्न की उसे / 
प्रस्तुत समक्ष उसे स्वम्न की-सी बातें थीं , 
सोकर क्‍या खोने के लिए वे रम्य रातें थीं ! 
प्रातःक्नाल होता था विहार देव-नद में , 
किवा घन्द्रकान्त मणियों के हथ हद में । 
नेत्र ही भरे थे नरदेव के न मद से , 
होती थी प्रकट एक भूम पद पद से | 
ऊपर से नीचे तक मत्तता न थी कहाँ , 
ऐराक्त से थी दर्शनीय वह था वहाँ। 
अधमुँदी शाँखें ग्रह | खुल गईं शनन्‍्त में ,- 
पाकर शची की एक मलक अनन्त में | 
पति की प्रतीक्षा में, निरत ब्रतस्नेह में , 
काट रही थी जो काल सुरगुरु-गेह में । 
थराया था विहारी नृप राज-हंस-तरि से , 
वह निकली ही थी नहाके घुरसरि से । 


जय भारत 


निकली नह-सी वह वारि से वह्ुन्धरा , 
बर तो वही है बढ़ा जिसने उसे वरा | 
एक घटना-ती घटी सुषुमा की सृष्टि में , 
धदमुत यथार्थता थी कल्पना की सृष्टि में । 
पूछना पद्ा न उसे परिचय उतका ,. 
कर उठी श्रप्ताएँ जय जय उसका ॥' 
“झोहो यह इन्द्राणी /-उसाँस भर बोला वह , 
बेठा रे भी आज प्रासन से डोला वह | 
मन था निवृत्त हुआ अप्सरा-विहार से , 
उत्तने निभाया उसे मात्र शिक्टचार से | 
“यह दिपी, वह छिपी दामनी-सी कण में , 
जागी इसी बीच नह कान्ति कण कण में । 
मेरी साधना की गति शझायगे नहीं जा सकी , 
तिद्धि की कल्क एक दूर से ही पा सकी |” 
विस्मय है, किन्तु यहाँ भूला रहा कैसा मैं , 
इन्द्राणी उस्तीकी इन्द्र है जो, थ्राज जैसा मैं | 
वह तो रहेगी वही, इन्द्र जो हो सो सही , 
होगी हाँ कुमारी फ़िर चिर युवती वहीं | 
तो क्यों मुके देख वह सहसा चल्ली गई , 
भराह | मैं छला गया हैँ वा वही छुली गई ! 
एक यही फूल है जो हो सके पुनः कल्ली ,, 
इतने दिनों तक क्यों मेंने सुधि भी न ली । 
हन्द्र होके भी में गृहअष्ट-सा यहाँ रहा , 
लाख भफराएँ रहें, इन्राणी कहाँ शभ्रहा ! 


ऊल्नती तरंगों पर मूलतौी-सी निकली , 
दो दो करी-कुम्मी यहाँ हुलती-सी निकली / 
क्या शक्रत्व मेरा, जो मिलत्नी न शची भामिनी , 
बाहर की मेरी सखी भीतर की स्वामिनी । 
थ्राह | कैसी तेजस्विनी थ्रामिजात्य-भ्रमला , 
निकली सुनीर से यों क्षौर से ज्यों कमला । 
एक और पर्तत-सा त्वचा का शझार्द्र पट था , 
फूट-फट रूप दूने वेग से ग्रकट था | 
तो भी ढके अंग घने दीघ॑ कच-भार से , 
: सृक्तत थी कल्रक किन्तु तीक्षण श्रत्ति-धार से | 
दिव्य गति लाघव सुरांगनाश्रों ने धरा , 
स्वर्ग में सुगौरत तो. वासवी ने ही भरा | 
देह घुल्ी उसकी वा गंगाजल ही घुल्ला, 
चॉँदी घुलती थी जहाँ सोना भी वहाँ घुला । 
मुक्ता तुल्य बूँें टपकी जो बड़े बालों से , 
चू रहा था विष वा अमृत वह व्यात्रों से । 
थ्रारही हैं लहरें श्रभी तक मुमे यहाँ, 
जलन - थल्ष-वायु तीनों पानेच्छुक थे वहाँ। 
बाह्य ही जहाँ का बना जैसे एक सपना , 

देखता मैं कैसे वहाँ अन्‍न्तमपुर अपना। 
सबसे खिंचा-ला रहा उद्धत प्रथम मैं, 
फिर जिस शोर गया हाय / गया रम में । 
वस्तुत।ः शी के लिए बात थी विषाद की , 
मागूंगा क्षमा में श्राज अपने ग्रमाद की | 


नय भारत 


दुँचा यह भात्र स्वर्ग - भार परे जावेगा , 
उसके समक्ष झुक गौरव हो पावेगा ।” 


दृती भेज उसने शी से कहलाया थों- 
“बेजयन्त धाम देवराज्ञी ने भुलाया क्‍यों / 
दूना-ता अकेले मुझे शाप्तन का भार है, 
थावा कर दे जो उसे ऐसा सहचार है। 
यह नहीं सकता विलम्ब भोर श्रब में , 
आजा मिले, थ्राऊँ स्य॑ लेने कहाँ, कब में /” 
उत्त मिला- तुम्हें बसाया वेजयन्त में , 
चाहते हो मेरा धर्म भी क्‍या तुम श्रन्त में ! 
जैसे पनी-मानी शही जाय तीर्थ-क्ृत्य को , 
शौर घर-वार साँप जाय गल्ने सृत्य को, 
सपा श्पने को यह राज्य वेसे जानो तुम , 
यात्री इसे मानों, निज धर्म पहचानों तुम्र । 
तायो शची-संय रहने की पाप-वासना , 
हर ले नर भी न कामदेवोपासना | 
जा सुनाया दूती ने पुरेश्वरी ने जो कहा , 
घुनके नहुष श्राप श्रापे में नहीं रहा। 
“अच्छा | इन्द्र का नहीं हूँ श्रधिकारी मैं ! 
सेवक - समान देव - शासनानुचारी. मैं! 
सर्ग-राज्य तो क्या, भ्रपवर्ग भी है एक पणय , 
गूल्य ग्रिन दे जो धनी, ले ले वह श्राप गणय । 


असुर पुत्नोम-पुत्री इन्द्राणी बने जहाँ, 
नर भी क्यों इनद्र नहीं बन सकता वहाँ! 
कौन कहता है, नहीं श्राज सुर -नेता में ! 
पाकशासनाप्न का. यूत्यदाता, क्रेता मैं । 
साग्रह छुरों ने झुके सॉपी स्वयं शक्रता , 
कैसी फिर थ्राज यह वासवी की वक्रता ! 
अस्तुत में मान रखने को एक वृण का , 
और में झणी हूँ परमाणु के भी ऋण का। 
अपना धअनादर परन्तु यदि में सहँ, 
तो फ़िर पुरुष हूँ मैं, किस मुहँ से कहूँ /” 


भूला हठ-बाल पाके मन्‍्मथ का पालना , 
पाने से कठिन किसी पद का समालना । 
देव-कुल-गुरु को अणाम कर दूत ने 

सेंदेसला सुनाया, जो कहा था पुरहत ने । 
“शापकी कृपा से देव-कार्य विष्न-हीन है , 
जाकर रसातल में देत्य - दल दीन है। 
बाहर की जितनी व्यवस्था, सब ठीक है , 
घर की श्रवसस्‍था किन्तु शून्य है, भल्लीक है। 
फिर भी शची थीं इस बीच शापके यहाँ , 
घोर मायके-ला मोद पा रही थीं वे वहाँ। 
श्राज़ा मिले, श्रार्जे उन्हें लेने स्वयं ग्रीति से , 
आप जो बतावें उस्ती राजोचित रीति से [7 


जय भारत 


“छुन लिया मैंने, प्रतिवाक्य पीछे जायगा , . 
कहना, विल्म्ब व्यर्थ होने नहीं पायया 
कह गुरुदेव ने यों दूत को विदा किया , 
और मन्त्रणार्थ सुख्य देवों को बुला लिया । 
बेठे यथासथान सब सभ्य उन्हें नत हो , 
बोले गुरु- सुगत छझुचिन्तित झुमत हो / 
ईश्वर का जीव से है मानों यही कहना- 
तू निश्चिन्त होके कभी बठ नहीं रहना । 
नर शभ्रधिकारी श्राज देवराज - पद का , 
किवा वह ल्क्ष हुथआा हाय / घुर - मंद का । 
सस्प्रति शची में हठी नहुष निरत है, 
सोचो कुछ यत्न यह उससे विरत है 
माँय जो नहुष को थी, सबने छुनी, शुनी , 
किन्तु कहाँ हो सके हैं एक मत दो सुनी ? 
एक ने उचित मानी, श्रनुचित श्रन्य ने , 
तो भी दिया मुक्त मत किस मतिमन्य ने ? 
तक स्वयं मटका है खोजने जा तत्व को , 
फिर भी ने माने कौन उसके महत्व को ? 
शंका-बधू जेठी, वर॒ हेठा समाधान है । 
बोले श्रीद- मत तो शची का ही -ग्रवान है ।*' 
“मेरा मत /” मानधना बोली- पूछते हो आ्राज ? 
पूछ लूँ क्या में भी, क्‍यों बनाया उसे देवराज ? 
कोई न था तुममें जो भार परे तबहलों , 
स्वामी कहीं ग्रायश्रितत पूरा करें जब लों !”' 


“हाय महादेवि [? बोले व्यथित वरुण यों- 
“अपने ही ऊपर क्यों श्राप श्रकरुण यों ! 
मारा जि वज्ञ ने है वृत्र को श्री श्रभी , 
होता नहीं निष्फल्न प्रयोग जिसका कभी , 
व्यर्थ वह भी है यहाँ, श्रत्षत है धर्म तो , 
काटा नहीं जा सकता वज्ञ से भी कर्म तो । 
कोई जो बड़े से बढ़ा फल भी न पायगा , 
ऊँचे उठने का फ़िर कष्ट क्‍यों उठायया ! 
कर्म ही किसीके उसे योग्य फलदायी हैं , 
देव पक्तपाती नहीं, समदर्शी, न्यायी हैं । 
योग्य भ्रतुगत को बढ़ाते क्‍यों न भागे हम ? 
दान-मान देने में कृती को कहाँ भागे हम ? 
वस्तुस्थिति जो है, वह आपके समक्ष है , 
श्रौर कुछ भी हों, उत्तका भी एक पत्ता है | 
ग्रापफके लिए भी विधि है, यादि उसे बरें , 
सोचें परिणाम फिर श्राप: कुछ भी करें ।* 
“में तो मनशूत को ही मानती हूँ भ्राचरण $ 
ऐच्छिक विषय मेरा व्यक्ति-परणावरण । 
सत्ता हाँ सम्राज की है, वह जो करे, करे , 
एक भ्रबला का क्‍या, जिये, जिये। मरे, मरे | 
किवा यह सारी कृपा अआषि-मुनियों की है, 
गरिमा यभीर यूढ़ उन गुनियों की है। 
मारने की आततायी ब्रहमदेत्य यति को , 
हत्या अआषियों ने ही लगाईं देवपति को | 


जय भारत 


धिकू, वह विधि ही निषिद्ध मेरी स्मृति में , 
दोष मात्र देखे जो हमारी कृति कृति में 
हमने किया सो शभ्ात्म-रक्षा के लिए किया , 
ध्यान इस पर भी किसीने कुछ है दिया ? 
आहुतियाँ देके इस नहुष श्रभाय को , 
दूध ऋषियों ने ही पिलाया काह्ननाग को । 
अच्छा तो उठाके वही कन्धों पर शिविका , 
लावें उत्त नर को बनाके वर दिवि का ।7 
“अल्रमिति_ बोल उठे वाचस्पति- हो गया , 
यान हो शी के नये वर का यही नया [7 


विस्मित-सा सम्मत नहुष हुशा ऐसे भी , 
पाना जो उसे था मिले क्यों न वह कैसे भी । 
बोले भ्ृूषि- भुगतेंगे हम यह विष्टि-भार , 
सह्य॒निज राजा की श्रनीति भी है एक वार ।? 
मत्त-लता नहुष चला बेठ क्षुषि -यान में , 
व्याकुल - से देव चल्नले साथ में विमान में । 
पिछड़े तो वाहक विशेषता से भार की , 
थारोही श्रधीर हुआ प्रेरणा से मार की | 
“बस कया यही है, बस बेठ विधियाँ गढ़ों , 
भ्रश्व-से शब्रढ़ो न घरे, कुछ तो बढ़ो, बढ़ो |” 
वार वार कन्धे फेरने को जझ्ृपरि श्रटके , 
श्रातर हो राजा ने सरोष पेर पटके | 


ज्षिप्त पद हाय । एक श्षि को जो जा त्रगा , 
सातों श्रषरियों में महा रोपानल था जया | 
“भार बहेँ, बातें छुनें, लातें भी सहें क्या हम , 
तू ही कह क्रूर, मान भ्रब भी रहें क्‍या हम ! 
पर था वा साँप यह, डस यया तंग ही , 
पामर, पतित हो तू होकर भुजंग ही [” 
चोंक पड़ा राजा, सुख-मुद्रा हुई विकला , 
“हा | यह हुआ क्या /” यही व्यग्र वाक्य निकला । 
शून्य पट-चित्र हुआ घुलता-सा वृष्टि से , 
देखा फ़िर उसने समक्ष थुन्य दृष्टि से। 
दीख पड़ा उप्तको न जाने क्‍या समीप-सा , 
हो उठा प्रदीप वह बुकता अदीपनसा । 
“संकट तो संकट, परन्तु यह भय क्‍या! 
दूसरा सूजन नहीं मेरा एक लय क्या ।[* 
सेमला अश्रदम्य मानी खींचकर ढोीले अंग , 
“कुछ नहीं, स्वत्न था सो हो गया भल्ना ही भंग । 
कठिन कठोर सत्य, तो भी शिरोधार्य है , 
शान्त हों महषि, सुभे शाप अ्ंगीकार्य है । 
मानता हूँ भूल हुईं, खेद सुके इसका , 
सौंपे वही कार्य उसे, धार्य॑ हो जो जिसका । 
स्वर्ग से पतन, किन्तु मेदिनी की गोद में $ 
शोर जिस जोन में जो, सो उसोमें मोद में । 
काल गति-शील सुझे लेके नहीं बेठेगा , 
किन्तु उस जीवन में विष घुस पेगा | 


जय भारत 


तो भी खोजने का कुछ कष्ट जो उठायँंगे , 
विष में भी अमृत छिपा वे कझती पायंगे। 
मानता हूँ, भूल गया नारद का कहना- 
देत्यों से बचाये निज देवधाम रहना ।* 
थ्रा घुत्ता भ्रधुर हाय | मेरे ही हृदय में , 
मानता हैँ, भ्राप लज्जा पाप अविनय मेँ। 
मानता हूँ. भ्रौर सब, हार नहीं मानता , 
श्रपगी श्रगति थ्राज भी मैं नहीं जानता । 
थाज मेरा भुक्तोज्कित हो गया है स्वर्ग भी , 
लेके दिखा दूँगा कल्न में ही अपवर्ग भी | 
गिरना क्‍या उसका, उठा ही नहीं जो कभी ? 
मैं ही तो उठा था, भ्राप गिरता हूँ जो श्रभी । 
फ़िर भी उठँगा भरे बढ़के रहूँगा मैं, 
नर हूँ, पुरुष हूँ मैं, चढ़के रहुँगा मैं।” 


यदु ओर पुरु 


अैनित नया है देव -दानव-समर घोर-कठोर , 
अमरता इत्त और तो संजीवनी उस शोर | 
रह सका है कौन कब अपने अहं को भूल , 
जाय कोई पुरुष कैसे ग्रकृति के ग्रतिकूत ! 


“गुरु बृहस्पति-शुक्र रक्‍खें लाख पक्ष-विभेद 

किन्तु उनके सुत-छुता भी मित्र न पाये, खेद | 
 त़्ज गया कच शील्ष रख संजीवनी का ल्लोभ , 
देवयानी का ग्रणशयः ही बन गया विद्ञोभ। 
आप शमिष्ठा. दनुज-कुल-राज-कन्या-रत्न , 
गुरु-सुता को साधने में हो गई हतयतल। 
दे सकी उसम्रको न तो क्रीड़ा-कल्ला ही मोद , 
ले सकी कुछ वह न तों भ्राख्यान-वस्तु-विनोद |. 


जय भारत 


विजन-विकला भ्रालियों को क्‍यों न लेती साथ , 
थिर न था मन, वह अमखण में क्‍यों न देती प्ताथ ! 
भस्म-लुण्ठित मल्रिन चाहे था पर्टो का राग , 
पर नदी-जल भी बुका पाया न उसकी थआाग | 
नुप-छुता जल्ल से निकल्ल उसका वही पट धार 
छोड़ उप्तके श्र्थ निज ज्यों ही जनावे प्यार $ 
बिगड़ कर उसने कहा- क्या खा गड् हो भाँग ! 
कर रहा यह कुपट-परिवर्ततन कहाँ का स्वॉग ? 
हँस कहा इसने-- “बहन, दो बन्धु पत्नटें पाय , 
पट पल्नट तो क्यों न हम भी हृढ़ करें अनुराग !”? 
“शाह | यह साहस तुम्हारा, साम्य मेरे संग ? 
हो गईं थी क्रोध से उसकी भृकुटियाँ भंग । 
शान्त फिर भी यह रही रखती हुई रस रस्य-- 
“पाम्य ही तो काम्य है सखि, विष भरा वेषम्य ।* 
“सीख रहने दो, नहीं है यह तुम्हारा काम , 
पीढ़ियों तुमकी पढ़ा सकता श्रभी गुरुघाम 
*“'उत्त पढ़ाई की ग्रकट हो यदि तुम्हीं प्रतियूत्ति , 
तों नहीं उप्तके लिए मुझमें तनिक भी स्फूर्ति । 
प्राप्त है गोरव तुम्हें तो है मुके भी मान | 
“वह न लोटे इन पर्दों में तो मुके है भ्रान | 
दंड श्रपनी घृष्टता का तुम सहोगी शाप | 
“दंड पर अधिकार मेरा, दो भल्ले तुम शाप | 
बढ़ गईं यों बात थाये घात मैं प्रतिघात , 
श्रन्त में उसका हुथ्रा वन-गर्त में विनिपात । 


छोड़ कर उसको वहीं यह लौट थाई झआाप , 
आर्द्र पट उसके सुखाता रह गया उत्ताप | 
““निकल्न तो पार्जे यहाँ से तब न लूँ ग्रतिशोष , 
मन, प्रतीत्ञा कर ठहर टुक पेय घर निर्बोध 
घागये सहता वहाँ धभ्राखेट शील ययाति , 
व्याप्त थी सर्वत्र जिनके राजकुल की ख्याति। 
देख उसको--- कौन तुम /” कह रह गये वे मौन , 
 अश्न ही उसने किया-- पहले छुनूँ ठुम कौन /” 
“नहुष-पुत्र ययाति हूँ में, भव कहो भय छोड़ ।” 
 “नहुष/” रुक कर तनिक वह बोली मसण तण तोड़-- 
“स्वर्ग के शासक हुए जो भूमि पर घृति-धास 
“पुण्यभूमि कहो, हमारी भूमि का जो नाम 
“पुशयभूमि यथार्थ, जिसके पुरुष ऐसे धन्य , 
ठीक है, मेरे लिए तब तुम नहीं हो श्रन्य । 
में करूँ ऊँचा सुकृति, नीचा करो ठुम हाथ , 
खींच लो उपर मुके करके कझतार्थ सनाथ 
वाक्य पूरा कर श्रचानक हो गया मुह लाल , 
कर उठा, फिर भी झुका तत्काल उत्तका थात्र । 
“पाणि-पीड़न के लिए सुकमारि, में हूँ क्षम्य , 
दीखती मुकको नहीं इसके विना गति गस्‍्य 
भूष ने हँस कह यही उत्तका किया उद्धार , 
सुन पड़ी तत्वण वहाँ--- हा देवयानि पुकार | 
हो रहे उन्‍्मत्त - से थे देत्य - युरुवर थाज , 
साथ नंगे पेर दानवराज था ससमाज 


जग्र भारत 


“शझाह बेटी [ कह उन्होंने श्रा भरा उत्संग , 
“हा पिता [ही कह सकी वह भी शिथिल कर अंग । 
“जन्त हो बेटी, कहे कया और तेरा बाप , 
राजपुत्री ने घमुके सब कुछ छुनाया भ्राष। 
प्रकट कर श्रमित्लाप श्रपना तू अशंक अबाघ , 
यृत्य रखती है कमा ही, सुलभ है अपराध |” 
“दंडपाणि समर्थ का अपराध कैसा तात | 
आर मिन्नुक की क्षमा तो है हँसी की बात ।” 
भूप वृषपर्वा बढ़ो, उसने कहा कर जोड़--- 
“गुरु सं भिन्तुक बने हैं राज्य हमको छोड़ । 
दंड से कायर डरे, करके कहाँ कुछ दोष , 
गुरु्ुते, भ्राज्ञा करे कुछ भी तुम्हारा रोष । 
हम सभी सेवक तुम्हारे, यह तुम्हें है ज्ञात ।” 
“किन्तु शमिष्ठा हमारी स्वामिनी विख्यात | 
देत्यतति ने घूम कर देखा खुता की थ्रोर , 
सहज ही थ्रागे बढ़ी वह भोर की-पी कोर | 
ध्रोर बोली गुरुछ्ुता से गर्व पूर्वक हार--- 
. “सकुल कह्याणार्थ मुझको दास्य भी स्वीकार ।” 


शान्त इस विष हो गया यह कलह पूर्ण चनिष्ट , 
किन्तु बहुधा भ्रन्त को भी इृष्ट है परिशिष्ट । - 
जिस सदय राजपि ने आ्राकर घरा था हाथ , 
देवयानी ने वरा उत्तकों हृदय के साथ | 


सहचरी सह शप्रनुचरी बन भूल राजसप्त रंग , 
अवश शमिष्ठा गई उत्त गविता के संग। 
नीतिमन्त ययाति ने रक्खी उचित रप्त-रीति , 
एक से थी भीति उनको दूसरी से ग्रीति । 
देवयानी की मिलत्रा मातृत यदु घुत जन्य , 
शोर शर्मिष्ठा हुई 'पुरु/ पुत्र पकर पन्‍्य/ 
यह छिपा रखती कहाँ तक पध्ात्म-रूप रसाल , 
लाल हो उसने कहा-- पाया कहाँ यह लाल /”* 
“यह तुम्हारे भनुसरण का फल, कहूँ क्यों भूठ , 
““अनुचरी वा तू सपतल्नी /” कह उठी वह रूठ । 
हाय / जननी के हृदय पर कब न लोटा साँप ? 
पद पकड़ उसने कहा निज भावि - भय से कॉप--- 
“मैं तुम्हारी, यह तुम्हारे पुत्र का है दास , 
तुम स्वयं जननी, दया चीन्हों, न दो यों ज्रास ।* 
“माँ हुईं, समझी न तू माँ के हृदय का च्ोभ | 
छोड़ देगा हाय क्या यह राज्य का भी लोभ /” 
“देवि हा | मानव भल्रे ही कर सकें वह घात , 
पुम न भूलो. किन्तु यह दानव-छुता का जात ।? 
“किन्तु माँ का भी न लेगा पुत्र क्या प्रतिशोध /” 
कह पिता के घर गई वह मानिनी सक्रोध । 
नहुष-नन्दन को दिया गुरु ने जरा का शाप , 
पर॒स्वयं तापित हुए वे देख उसका ताप | 
इस कृपा के भर्थ हो माना नृपति ने पुण्य , 
वे जरा देकर किप्तीकों ले सके तारुएय । 


जय भारत 


है सके पर वे किशी पर को न श्रपना क्‍्लेश , 
ताथ ही थी भोग की इच्छा धरभी अवशेष । 
ब्येष्ठ ठुत यदु ही हुआ उनको व्यथा का लक्ष , 
किन्तु माँ का ही अबल उस पुत्र में था पक्ष। 
“जब गया तब पुत्र की ही ओर जनरव-रोष , 
पर पिता श्रपिता बने तो पुत्र का क्‍या दोष !” 
“यु, पिता के साथ ही मैं भूप भी हूँ आज , 
होड़ बेठा हाय | क्‍या तू लोक की भी लाज 
“आह | क्‍या ऐसा पिता भी मोह करने योरय 
श्रौर ऐप भूप तो विद्रोह करने योग्य | 
हट गया यदु, कर गया मानों भरा घन वृष्टि , 
तब पड़ी पुरु पर पिताकी क्लेश-कातर दृष्टि । 
“तात, जीवन है जरा में, मरण भी स्वीकार , 
हो सके यदि थ्रापकी इस शात्ति का उपचार 
“वत्स, तुमको ही रहा इस राज्य का भ्रधिकार , 
मैं जनक हूँ, त्याज्य सुत भी पा सके सुख-सार । 
जान जो पाया नहीं श्रपने पिता को भीर , 
समझ पावेगा कहाँ से वह पग्रजा की पीर 
अन्त में नूप की मिटी वह भोग विषयक आन्ति , 
भर लेकर निज जरा पाई उन्होंने शान्ति | 
भोगने से कब घटे हैं रोग रूपी राग | 
श्रौर बढ़ती है निरन्तर इधनों से धाग | 


योजनगन्धा 


बूज्य ययाति पिता के वर से हुईं पुत्र पुरु की कुल-बद्धि 
ओर आप यहु ने भी पाई शामिजात्य के साथ समृद्धि | 
उपजे भरत भूष पुरु-कुल्त में, बना उन्हींसे भारतवर्ष , 
कर अवतरित आप श्रीहरि को पाया यदु-कुल ने उत्कर्ष | 
परे कृष्ण से श्रौर कोन है, जिसको कोई जाति जलने ह 
पुरु-कुल् में कुछ जन्मे, जिनसे पौरव-कौरव क्ृती बने । 
महारान शान्तनु से कुरुकुल हुआ भ्रौर मानी-दानी , 
देवब्रत-ता कुलघन . जिनका, गंगा-सी जिनकी रानी | 
सब राजों ने मिल शान्तनु को चुना राजराजेश्वर रूप , 
हुए चक्रवर्ती समुद्र तक वे श्रशेष भारत के भूष। 
पसिनन्‍्धु पार भी बहु द्वीपान्तर उनके यश से धवल्न हुए , 
ग्रतिपक्ञी उनके ग्रताप से शीत्र काल के कक्‍ल हुए। 
जनकर देवत्रत - से छुत को घन्‍न्य हुईं गंगा भी शाप , 
हरती है. जो शरणागत के. सारे पाप-शाप-संताप | 
उप्तके झ्रात्म-मर्न होने पर, होकर शान्‍्तनु घात्त॑ श्रधीर , 
उदासीन-से घूमा करते एकाकी यमुना के तीर. 


९ 


जय भारत 


गंगा-तीर समान भार्य से. यमुना-तट भी. उन्हें फला , 
लेकर दिव्य हुगन्धि एक दिन. शीतल-मंद समीर चला । 
- चाँक पढ़े वे उसे सूँघ कर, हुईं ऊँध-सी उनकी दूर , 
फिर भी स्पप्नाविष्ट सहश वे बढ़े मोद के मद में चूर । 
खिलती हुई कली-सी भागे दीख पढ़ी योजनगंधा , 
हुआ निमेष मात्र में. उनका मोहित मनोमघुप अंधा | 
पीवर-सुता मत्यगंधा. थी योजनगंधा आषि-वर से ,. 
रमणी-मणि तो सदा प्राह्मय है. ऐसे वसे भी घर से । 
माई थी पारा-विरुद्ध वह खेकर छोटो-सी तरणी, 
यी श्रम से उद्हीपतत थ्ोर भी तफप्तस्वर्णशोभाभरणी । 
उभरे ध्ंग साँस बढ़ने से हिलकोरे-से. लेते थे , 
स्वेद-विन्दु माथे के मोती भाग्य-सूचना देते थे | 
त्म्बा बाँस लिये थी कर में निज विजयध्वज-दंड यथा , 
चली चलाने को ग्रभाव से मार्नो कोर्डई नई अथा । 
जल-पट पर धरुणातप. रेखा उसका चित्रण करती थी , 
वह श्रम विफल देख कर बाला मुसकाती मन भरती थी । 
अलत्कें वा यमुना लहरों से सूँघ रही थी सिर उसका , 
भोले मुख पर खेल रहा था बाल्यभाव श्रस्थिर उसका । 
खड़ा कल्तोटा, किन्तु केंपे्ला पड़ा पढ़ा उड़ चन्नता था , 
गोरे बाहु यूल में योवन फुल्ला फूला फ़ल्ता था। 
“जुभे, कॉन तुम पत्नी प्यार से सुख से खाई-खेली हो ? 
धदमुत घुरमभि भरी फ़ूली-सी कल्प-वक्त की बेली हो! 
भोत्री-भाली भी कुछ अ्ंल्हड़, निर्मल नह नवेल्री हो ,. 
क्रीड़-तरी लिये निर्नजन में डरती नहीं श्रकेश्ी हो ?” 


यो बनगन्धा 


“जय हो श्रीमन्‌, सत्यवती में, दाप्तराज हैं मेरे तात , 
राज्य हमारे राजा का है, कहिए फ़िर ढर की क्‍याः बात: है! 
“क्या वसतुतः तुम्हारा राजा ऐसा धीरघुर्पर है 
“झाधिक क्या कहूँ, भू पर वह है, ऊपर झुना पुरन्दर है ।” 
“पर कहते हैं, वह रानी के विना रह गया श्राधा है /? 
“मिले कहाँ गंगा-सी रानी, यह तो विधि की बाघा है 
“चाहे तो कर सकती है श्रब॒ यमुना ही गंगा की पूत्तिः , 
घुतनु, दीख पढ़ती है तुममें मुझे उत्तीकी मंजुल-सूचि' | 
लगा ललनाभधों की भूषा, उषा की ज्यों भरुणाई , 
समधिक साहस भरी किन्तु है निडर तुम्हारी तरुणाई | 
'ठीक कह रहा हूँ में तुमसे, घुके राज-जन ही जानों., 
चाहो तो तुम चुमुखि, आपको अभी महारानी मानों । 
देख रहा हूँ घहा ! रूप-रस, शब्द सुन रहा हूँ मैं झाप , 
दिव्य गन्ध का क्या कहना है, फ्रेल रहा ज्यों कौचि कल्लाप-। 
सीधा न हो, पवन के द्वारा मृदुस्पर्श भी जान लिया , 
क्या बनायेंगे हम, विधि ने ही देवी तुमको बना दिया.।: 
बोलो, नत मुख से ही बोलो, झधिक नहीं बस हाँ भर दो , 
विरह-विरस अपने राजा को फिर से हरा-भरा कर दो 
“चिर मंगल हो माननीय का, दाती है पितुरान्नाधीन , 
बिटिया रानी कहला कर ही क्‍या कइतक्ृत्य नहीं यह दीन?” 
“लो, मित्र गया चरित परिचय भी, सब प्रकार है यह शुभ कार्य , 
कुल से नहीं, शीत्र से ही तो होता है कोर्श जन शझार्य:। 
“यह ग्रोदार्य थ्राय॑ का, पर में मत्स्योदरी दास-कन्या , 
नया जन्म-्सा दिया पराशर मुनि ने सुके, किया धन्‍्या।7 


१४ 


जय भारत 


“अ्रस्तु, रात होने को है श्रब, चलो, तुम्हें पहुँचा थरारऊँ , 
असमय ठौर-कठौर भ्रकेल्ली छोड़ स्वयं कैसे जाऊँ 7” 
“गनुगहीत में. करें न मेरे लिए कष्ट-चिन्ता श्रीमान , 
जल तो मेरे लिए गृहस्थल भौर वनानी विपणि समान 


बर दिन दासराज से मिलकर मंत्री ने उद्देश्य कहा , 
मात्र संकुचित कर कुछ क्षण तक वृद्ध सोचता मौन रहा । 
फिर बोला- अपराध क्षमा हो, किसे न हो संतति का ध्यान ! 
सत्यवती रानी होंगी, पर क्या होगी उसकी सन्‍्तान ?” 
भाँह चढ़ाकर कहा सचिव ने- दास न होगी वह तुके-सी 
“श्राप्त परन्तु उसे होगी कया घर की प्रभ्ुता भी मुकनसी 
“देवब्रत जैसे कुमार को करें. राज्य-वंचित हम लोग /”? 
“नहीं नहीं, वे धर्म धुर्धर भोगें सदा राज-चुख-भोग । 
मेरा नाती भी स्वराज्य से वंचित न हों, यही विनती , 
होगा क्‍या नगणय वह भी, यदि नहीं कहीं मेरी गिनती । 
महिषी होने योग्य नहीं किस नृप की सत्यवती मेरी / 
यों समर्थ हैं झ्राप, बनालें बल्षपूर्वक्ाय उत्तकों चेरो |” 
“बल दिखलाते होते हम तो तू यह बात नहीं कहता , 
आअहोभारय निज मान हमारे इंगित का श्रजुगत रहता | 
अजा न होकर राजा होता, फ़िर भी तू नाहीं करता , 
तो -मैं भी याचना न करके बल से हो वह मणि हरता । 
छोड़ स्वार्थ-तश देषब्रत-सा ग्रस्तुत निज दुर्लभ युवराज , 
किक है तुके, देखता है तू बाठ दूर भावी की भ्राज | 


23० 
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योजनगन्धा 


चुप दुशशील, दुष्ट निज जन भी दण्डनीय मेरे मत में , . 
फिर भी पहले उनकी थराज़्ा ले लूँ, जिनका अनुगत मैं ।? 
'कृपित शअ्रमात्य गया, घधीवर चुप सिर खुजलाता खड़ा रहा , 
इधर उधर देखा फ्रिर उसने और शाप ही आप कहा-- 
“भप - भोगिनी भिन्नुक की भी भार्या को पा सकी कहीं ? 
_ आवार्थ - हानि में ही परार्थ है, सब परार्थ परमार्थ नहीं |? 
घुनकर मंत्री से सब बातें शान्‍्तनु ने ली ल्ग्बी साँप , 
फिर कराहते से बोले वे गड़ी हृदय में मानों याँस | 
“राजनीति की घात नहीं यह, है सीधी सामाजिक बात , 
मेरा जो हो, पाय न मेरी ग्रजा हाय | बाचा-व्याघात । 
_ धावर को अधिकार, करे वह किसी पात्र को कन्या-दान , 
राज्य करे देवब्रत मेरा, मरूँ भले में अ्रगति-समान | 
चार वार जनती है कोई जननी क्‍या ऐसी संतान , 
करती जाय जयत में जनता जुग जुग जिसके गुण का गाव ! 
सहने लगे छिपा कर अपना मनस्ताप शान्तनु चुपचाप , 
पकिन्तु खोजने वालों से क्‍या छिपा रहा ईश्वर भी आप / 
ज्ञात हो गईं देवब्रत को उनकी विषम विरह-बाघा , 
जिसने दो ही दिन में चुनकर कर डाला उनको श्ाधा। 
संग लिये कुछ प्रमुख जनों को धीवर के घर गये कुमार , 
भय से सूख भर भी मानो कड़ा पढ़ गया वह इस वार । 
“हरो न दासराज, तुम मेरे शझ्राव, भ्राज गुरुजन बन जाव $ 
मेरी भी पितृभक्ति प्रभावित देख तुम्हारा वत्तल-भाव । 
अपना-सा भाई पाने को किसे न होगा कब क्‍या त्याज्य 
में अपने भावी आता के लिए छोड़ता हूँ. निज राज्य ।” 


जय भारत 


सहम गया धीवर, लज्जित-ता धीरे धौरे वह बोला-- 
“जहा | कह गया किस लघुता से महद्‌ वचन श्रीमुख भोला । 
किन्तु- न बोल सका वह भागे, तिर नौचा कर खड़ा रहा , 
“कहो कहो, संकोच छोड़कर, यों क्यों चुप हो गये थहा //” 
“अ्रीमन्‌, क्यों कर कहूँ बात वह सत्य किन्तु भ्रप्रिय-अनुदार , 
प्रकट करेंगे क्यान आपके श्ात्मज भी श्रपना भधिकार !”' 
“करना तो न षाहिए, फिर भी कान कहे श्रागे को बात ! 
मैं इतका भी यत्न करूँगा, कुछ चिन्ता न करो तुम तात | 
परिजन शान्त रहें, ताज्षी हाँ देश-काल-जलवायु समर्थ , 
निज राज्याधिकार तजता हूँ में भावी आता के शभर्य। 
'बाधक बने न भागे जितमें कोई परोरत शभ्रविचारी , 
में विवाह ही नहीं कहूँगा, बना रहूँगा ब्रतधारी ”' 
भीष्म” भीर्ष्ा कह उठे देव-नर, वे शोमित ही हुए विशेष , 
देता जाता है श्रद्धांजलि उन्हें भ्राज भी उनका देश। 


शान्ति गईं शान्तनु की यद्यपि योजनगन्धा घर आई , 
वे रो पढ़े- पुत्र-बलि देकर मैंने नव पत्नी पाई / 
प्रजा पाह्ता रहा प्यार से यदि में रहकर राज्याप्तीन , 
तो हो स्वथ॑ काल भी मेरे देवब्रत का छच्छाघीन |” . 


एक 


कोरव-पायडव 


परस्पर पा सका न नरकुन्न अतुल गुणी गांगेय की , 
रही हार हीनसी समाप्ति में शान्तनु सह्श भ्रजेय की | 
धीवर का पकक्‍तका प्रबन्ध भी हुआ चअन्त में व्यर्थ ही , 
शघनहोनी में यहाँ अधिकतर देखा गया अश्रनर्थ ही 
हुआ बड़ा छुत सत्यवती का चित्रांगर राजा खरा , 
वह स्वनाम के ही वेरी से वीर-तुल्य रण में मरा।' 
छोटा पुत्र॒ विचित्रवीय॑था, वह बच्चा ही था श्रथी ,. 
राजा करके उसे भीष्म ने राज-क्राज साधा सभी | 
काशिराज की चुतात्रयी थीं रूप-शील-कुल-पालिका , 
शम्बा बडी, श्रम्बिका मकली, छोटी थी अम्बात्िका |' 
उन्हें स्थंवर से हर लाये वे सब भूषों को हरा , 
प्रेमी युवक विचित्रवी्य को दो ने विधिपूर्वक वरा | 
श्रम्मा थी वर चुकी प्रथम ही मन से शाल्व-नरेश को , 
सिजवा दिया भीष्म ने उसको उसके प्रिय के देश को | 
शाल्वराज ने हरी गई को अ्ंग्रीकार नहीं किया , 
स्वानुरागिणी श्रभागिनी को चिर अश्रनाथिनी कर दिया । 


जय भारत _ 


धार्त्त अवश भ्रबलापन उप्तका थेर्य खो उठा, रो उठा , 
क्षत्रिय तनया थी तथापि वह, क्षोम भनय से हो उठा । 
बाल पकड़ बाला उठ बैठी ज्वाला जैप्ती जाय के , 
पर पटक ताणडब-न्सा करने चल्नी लास्य गति त्याग के ! 
“पंक छोडकर पुष्करिणी को सोल लिया है भीष्म ने , 
मेरा जीवन नष्ट किया है बल्न पूर्वकत इस भीष्म ने । 
घिक मुकको, यदि गिर न उत्त पर में धारा-सी गाज-सी / 
चली साधने वह श्राँथी-ती राग - रुष्टता राजसी । 
परशुराम के शरण गई वह झुनियों के निर्देश से , 
आर भीष्य-वध माँगा उसने, दिया उन्होंने क्लेश से | 
गुरुथे वे गंगा-नन्दन के, | किन्तु वचन से बद्ध थे , 
शिष्य भीष्म भी इधर मे उनसे झड़ने को सच्द्ध थे। 
“क्या थाज़ा होती है भगवन्‌, हाय | ग्रापसे मैं लड़ 
नत है यह पर, काट ज्लीजिए, हत भी चरणों में पढ़ूँ ।” 
“भावुक, यह तो हत्या होगी, उठो, न कुछ शंका करो , 
यह गुरु क। धादेश, लड़ो वा तुम इस व्ययिता को वरों ।/ 
ब्रह्मचर्य के ब्रती भीष्म थे, फ़िर चरणों में नत हुए , 
उनकी शाज्ञा से ही उनसे बढ़ने .को उद्यत हुए । 
वार बचाये मात्र उन्होंने स्वयं प्रहार नहीं किया , 
. कर न सके भार्गव कुछ तब भी, धनुष उन्होंने धर दिया। 
दोनों के दृढ़ बल-कौशल से धभ्रम्बा थी विस्मितसुखी , 
सुखी हार कर भी गुरुवर थे, शिष्य जीत कर भी दुखी । 
मुनि ने कहा-शात्व नुप को तो कर सकता हूँ वाध्य मैं ।” 
भ्रम्वा बोलौ-“नहीं मानती श्रव उसको प्ाराध्य मैं । 


रद 


कोरव-पाणएडवक 


में बह बंध नहीं, जो ऐसे निर्मम वर को भरी वहूँ , 
त्यागा झुके स्वयं ही जिसने, क्यों स्वीकार उसे करू ! 
हुई मानिनी सौन क्षोभ वश, उष्णु साँस भरने लगी , 
छोह पराहईं ग्रात, ग्राप तब तप कठोर करने लगी। 
प्रकट हुए शंकर प्रसव हो बोले- क्या उद्दष्ट है /” 
“विभों, भीष्म-वध साधन करके बेर-शुद्धि ही हृष्ट है” 
“उसके लिए श्रन्य तनु धारण करना होगा तब तुमे । 
“एस भपमानित तनु का कुछ भी मोह-मम्् नहीं मुझे / 
केकक्‍्ल साधनार्थ ही ग्रब तक इसको में रक्‍्खे रही। 
यह पंचाध्ि तपस्या मैंने रोष न सह कर ही सही | 
धन्य हुईं अ्रत्र में यह होकर अलयंकर की किकरी ।/ 
यह कह कर निज चिता बना कर वह जीती ही जल मरी | 
जन्मी द्रुपदराज-कुल में वह बन कर पहले बालिका , 
फिर बालक बन गयी विलक्षण श्रति भीषण-पण-पात्रिका | 
हुईं ग्रत्िद्ध महाभारत में वही झिखंडी नाम से , 
किन्तु नाम से काम न था कुछ, उसे काम था काम से । 
इधर विचित्रवीय॑ का उपवन त्रिविध पवन का वास था , 
राय - रंग. जमता था उसमें, रमता रास-विल्ञास था | 
देवब्रत -सा श्रग्नणन जिसका प्रजा - राज - रक्षक रहे , 
शघचरज क्या, यदि अन्त|पुर की रप्त-धारा में वह बहे ! 
रत के किन्तु घूँट ही अच्छे, श्रधिक भोग में रोग है , 
होना होता है जब जेसा जुड़ता वसा योग है। 
हमीं श्रापमें उपजाते हैं क्षय-सा अपना घात भी , 
गत श्रपुत्र ही सत्यवती का हुआ दूसरा जात भी | 


२€ 


“जय भारत 


“हाय पिता / कह रोयी माता ग्रबत्न-पुत्र के शोक से , 
“व्यर्थ हुए सब यत, गये हम लोक शोर परलोक से । 
तुम परा्थ परमार्थ-हानि कर सुता-स्वार्थ में रत हुए , 
दोनों ही दोहित्र देख लो, थाज तुम्हारे हत हुए । 
तब भी जो मेरा छुत होता, श्रब भी देवब्रत बना , 
वत्स, क्षमा कर दुखिया माँ को तू उदार उच्तमना | 
'चंचित मेरे ल्लिए हुआ तू, मैंने ञआ्राप किया नहीं , 
अपने लिए पिता ने भी निज प्रिर पर पाप लिया नहीं । 
'देव - दोष से में दोषी हूँ, दे कुछ मुझे ग्रबोध तू , 
अपना राज्य सँभाल घोर निज पितरों का झूण शोध तू ।” 
“ब्यं परो हा भ्रम्ब,. कहाँ कब देवब्रत वंचित हुआ ? 
तुम जैसी माँ का चुख़ उसके अर्थ पुनः संचित हुआ | 
किन्तु छोड़ सकता हूँ माँ, क्या अपना स्वीकृत सत्य मैं ! 
सत्यवती माता का सच्चा हूँ क्‍या नहीं श्रपत्य मैं !” 
“हुईं इतिश्री हाय | यहाँ तब इस पुरु-कुछ-नुप-वंश की , 
जाय रही है ज्योति तुर््हीमें उसके शग्रन्तिम श्रंश की |? 
“टूटे न माँ, प्रतिज्ञा मेरे किसी लोभ वा भीति से , 
सम्भव राजतंश की रक्षा है नियोग की रीति से |” 
“नहीं जानती बहुशओों की रुचि होवा न हो नियोंग में ,” 
“पीनी पढ़ती है कड़बी भी श्रोषधि उद्धत रोग में । 
_अ्रद्धा होगी उन्हें श्राद्ध में जो स्वाभाविक धर्म है , 
“तन का नहीं, किन्तु मन का ही किया सुकर्म-कुकर्म है । 
'विधियाँ हैं विधेय, यद्यपि वे समय समय के श्रथ हैं , 
'नव नव मार्ग दिखाते चलते हमको सुन्न समर्थ हैं । 


५ श्े “9 


कौरव-पाणडव 


जीवन में गति जहाँ वहाँ बह नाती हैं बहु रत्ानियाँ , 
जक्ष-लाभ के लिए सहेंगे हम सहर्ष सौ हानियाँ। 
“झहा | स्मरण श्ाया, भ्पना ही जन नियोग का पांत्र है , 
आण महान किन्तु मुकसे ही उपजा उस्तका गात्र है। 
'वत्स, मत्स्यगन्धा थी जब में, पूज्य पराशर-योग से , 
द्वेगपायन को जन कर छूटी दुष्ट गंध मय रोग से। 
ओर हुईं फ़िर कन्या योजनगंधा सृुनि-वर - दान से , 
हुआ सुवासित मन भी मेरा श्रेष्ठ शील - सम्मान से । 
“कौन अ्रधिक श्रात्मीय हमारा व्यासदेव से श्रन्य है , 
रक्षा के ही लिए बना जो, आपदूधर्म सुधन्य है |” 
उसी धर्म से सत्यवती ने कुल-विनाश वारण किया , 
गर्भ विरागी व्यासदेव से बहुओं ने धारण किया | 
डरी श्रम्बिका जटिल रूप से, वह श्ॉँखें मूँदे रही , 
जना पुत्र भी श्रंधा उतने श्रुत घृतराष्टू हुआ वहीं। 
अ्रम्बालिका पढ़ी पीलीनसी, पुत्र पाणदु उसने जना , 
जन का भावी जीवन जेसे गर्भ समय से ही बना। 
ओरित फ़िर की ग्रह अम्बिका श्रन्य गर्भ धारण करे , 

किन्तु करे कोई मन को क्‍या, विवश जिये चाहे मरे । 
स्वयं न जाकर भेजा उसने दासी को निज वेश में , 
हुआ विदृर-सा विनयी झुत वर जिससे राज-निवेश में । 
जननी क्‍या दासी क्‍या रानी, विदुर बुद्धि-पन धीरे थे , 
तीनों में घृतराष्टू बली थे, पाणदु ग्रशंसित वीर थे। 
यथायोग्य शिक्षा पाकर जब तरुण हुए तीनों जलनें , 
झपनी अपनी गुणवत्ता में बढ़ कर तब के वर बर्ने। 


33 


रे? 


जय पारत 


गांधाराधिप घुबल भूप की प्यारी गांधारी छुता , 
हुई भ्रह्म | घृतराष्टू-बधू बन सतियों में भ्रति अद्युता । 
शूर नाम यदु वीर पिता की छुता पृथा गुण-मालत्रिका , 
कुन्तिभोज ने भी माना था जिसे शाप निज बालिका । 
मुनि से मंत्र लाभ कर जिसने जना प्रथम ही कर्ण को , 
क्यों न वरण करती वह कुन्ती पाणडु सदृश वर वर्ण को 
मद्रेशर की भगिनी माद्री थी सुलक्षणा सुन्दरी , 
हुई पाणडु को प्रिया दूसरी साध्वी सच्ची सहचरी | 
योग्य जानकर भीष्मादिक ने राज्य पाणडु को ही दिया , 
किया भोग ही नहीं पाणदडु ने, श्रसय दिग्विजय भी किया | 
रुकता-तला राजषि वंश फिर चला पूर्व सम्मान से , 
गज उठा आकाश शआप ही नवल कीत्ति-कल्-गान से । 
देशों में भारत, भूपों में पाणडु धन्य है धन्य है , 
पुरियों में हस्तिनापुरी -सी कौन ग्रनोखी पघन्‍्य है ?” 
कुन्ती के चुत तीन युधिष्ठटिर, भीमसेन श्रर्जुन हुए , 
धर्म, वायु, वातव के उनमें अंश-पूर्ण सब गुण हुए । 
माद्री के दो नकुल्न श्रौर सहदेव श्रश्विनीसुत यथा , 
कहने सुनने योग्य सर्वथा पाँच पाण्डवों की कथा । 
इसी बीच द्वेपायन मुनि के वर से पश्राशीर्वाद से , 
सो छुत पाये गान्धारी ने वह यों बची विषाद से । 
दुर्योधन दुशशासनादि वे सहज सभी दुदान्त थे , 
प्रबल प्रकृति से विवश अन्यथा सब गुणन्ञ कुलकान्त थे | 
सो पुत्रों के साथ छुता भी हुई एक थी दुशशला , 
बनी जयद्रथ ,की रानी वह यथा षोडशी शक्षि-कला | 


सर 


कोरव-पाण्डव 


योग्य बधू से, जिसे भीष्म ने हूँढ खोज कर था चुवा , 
हुए विदुर के भी छुगुर्णी ृत साौख्य बढ़ाकर सो गुना । 


होकर भी अ्रसमान शील दो जन्म -म॒त्यु संगी सदा , 
हुए पायऊहु की मृत्यु ध्रचानक शाह नूतन आपदा । 
सौंप घुमग श्रपने दोनों शिशु कुन्ती के ही हाथ में , 
साग्रह सती हो थाई माद्री प्रियतम पति के साथ में | 


बन्धु-विद्वेष 


दुर्योधन के जन्म-समय भ्रपशकुन हुए कुछ ऐसे , 
बे भीष्म विदुरादि, वंश की रक्षा होगी कैसे ! 
स्वाभाविक ही उप्त मानी के मन में ईर्ष्या जाग्री , 
दुगुने भ्रन्‍्धवे हुए मोह से तप पृतराष्ट्र श्रभागी। 
थे गुन भरे भीम भी पूरे सो को एक शकेल्े , 
रुला रला छुलियों को हँस हँस वार बल्ली ने मेले ! 
वय के साथ वेर भी मानों उम्य भ्रोर बढ़ता था , 
बल्न॒ पर ग्रयलंकरी बुद्धि का नया रंग चढ़ता था । 
विद्या श्रोर कल्ाएँ उनको शिक्षित शत्रु बनातीं , 
नह योजनाएँ रच रच कर नव थयुक्तियाँ जनातीं | 
तरत्न प्रकृति ने सरल पुरुष का संग कहाँ कब छोड़ा ! 
सहज दुष्ट विद्या बल्न पाकर जो न करे सो योडा। 
उठा कोरवों को कन्वों पर तर पर भीम चढ़ाते , 
पर जूठी गुठलियाँ फल्नों के बदले बहुषा पाते | 
पेढ़ हिलाते तब वे सहसा, सब नीचे गिर बाते , 
मीठा इतना महँगा पढ़ता, खेल खट्टा ही खाते । 


श्र 
न अर 
कब 


बन्धु-विद्वंष 


भीम तेरते समय मगर ज्यों डुबकी साथे श्ाते , 
शोर कारवों को धर नीचे खींच दूर ले जाते।. 
छोड़ अधमरा करके उनको हँस कर परे उभरते , 
सुन चीत्कार कया हुआ कहकर व्यंग्य थौर भी करते । 
कभी श्रखाड़े में कौरव मिल उन्हें छकाने चल्नते , 
पटक एक पर एक उन्हें तब बच- कट भीस निकलते | 
गले पकड़ माथे से उनके माथे कभी लड़ाते , 
- रोनहेँंप्त कुम्भकर्ण कहकर भी तब कौरव घबड़ाते । 
दुर्योधन ने श्रपने पथ का कंण्टक उनको माना , 
धोखे से . विष देकर उसने उन्हें मारना ठाना | 
सीधे सच्चे भौससेन ने न था उसे पहचाना , 
छलना नहीं, छुल्ला जाना ही सरत् जनों ने जाना। 
'एक वार उसने भोजन में विष चुपचाप मिल्लाया , 
. ऊपर से छुस्वाद पग्रमृत-सा वन में उन्हें खिलाया | 
जब श्रचेत हो गये वुकोदर वह सतर्क मुत्तकाया , 
गंगा-तट पर उन्हें विजन में छोड़ खिसक कट भाषा । 
डेंसा किस्ती विषधर विशेष ने वहाँ भीम को आकर , 
विष पाकर विष शान्त हो गया, ' भ्रमृत बना विष जाकर । 
पर चतनन्‍्य न झाया तब तक दुर्योधन फिर भाया 

झोर खींच गंगा के हृ॒द में उसने उन्हें डुबाया 

चिन्तित हुए युषिष्ठि,, उससे बोले-“ भीम कहाँ है !” 
“मैं क्या जानूँ, भसमुर हे न वह, सोता जहाँ तहाँ है ।” 
यह कहकर मकट एक ओर वहट चला गया हइतराकर , 
बढ़ी पायडवों की चिन्ता तब सभी शोर छितराकर य 





शै४ 


जय भारत 


गये हस्तिनापएए सब कौरव, पाणडव केसे जाते ह 
वन में भाई को खोकर वे घर जाकर क्या पाते / 
वहाँ न देख उन्हें कुन्ती ने पूछा दुर्योधन से-- 
“लौटे नहीं वत्त, तुममें से कहो पाँच क्यों वन से /” 
“आये, में क्‍या कहूँ, भीम तो सहसा भारमस्मी है , 
वहाँ व्याप्र-अजगर-राक्षस हैं, वह दुद्बर दस्भी है। 
उसे जूकमना ही भ्राता है चाहे कहीं किससे , 
घटक गया है वहीं कहीं वह, पाणडव. रुके इसौसे 
“इतने पर भी उन्हें वहाँ तुम छोड़ था गये ऐसे /“ 
“सब वन में रोवें तों घर का काम चत्वे फ़िर कैसे #? 
“जाधो /“-यह कहकर तब कुन्ती क्ुब्ध मान हो बेठी , 
कुल के कुशल श्र मंगल को वह मानी रो बेठी | 
हटा हतप्थ-त्ता दुर्योधन, जब उसने मुँह फेर , 
कुछ न किसीसे कह रानी ने मन सन अ्रभु को टेरा-- 
“हरे | बोर भी एक मुझे यह हुआ भरोसा तेरा , 
जो करना है. तुमे, उसीमें हित होना है मेरा ।” 
भेजा प्रभु ने विदुर-रूप में उसी समय निज जन को , 
धरय॑ दिया धमावतार ने उस मान्या के मन को | 
“मैंने जन भेजे हैं वन में, पग्रथु॒ रक्षक पात्रक हैं , 
ठुम चिन्ता न करो, चिरजीवी अपने वे बालक हैं ।* 


सकल मनोरय वहीं डुबाकर दुष्कृति दुर्योधन के , 
लौट अन्त में पाँचों पाणएडव झ्राये विजयी बन के। , 


रे 


बन्धु-विद्वेष 


समाचार जो भौमसेन ने माँ को स्वयं सुनाये , 
उन्हें सत्य वा स्ृप्णष कहें सो वे भी समझ न पाये । 
““तिश्चय भोजन में कुछ मुकको खिला दिया उत्त खल्न ने , 
यह वह जाने, गया मारने शअथवा सुकको छलने | 
मूच्छित-सा गंगा तट पर में ठंडक में जा सोया , 
आर स्वप्न-सा देखा मैंने, उसने मुके डुबोया | 
सेसा जान पड़ा तब सुकको, नागों ने शञ्रा पकड़ा , 
गया ग्रमातामह के घर में नाग-पाश में जकड़ा | 
कहाँ रहा तू दुष्ट / पूँछ ठुम रुष्ट हुईं क्यों जानें , 
तुम्हीं देख लो, पहुँचा जाकर में क्या ठीक ठिकाने | 
आया है परनाना के घर पन्‍्ती, फिर क्‍या कहना ! 
. दुःख यही है, वहाँ श्रोर भी कुछ दिन हुआ न रहना । 
विष भी जहाँ झमृत बन जावे, वहाँ श्मृत रस, श्राहा | 
उस पहुनाई में जो पाया, हुआ वहीं मनचाहा। 
तुम सबकी चिन्ता के डर से भ्रम्ब, चला प्राया में , 
अपने गुरुजन से ग्रत्ताद में लो, यह मणि लाया में। 
यही ग्राप्ति है, जो सपने को सच्चा-स्ता करती है, 
भारय रहे तो फलती सब कुछ कोई भी घरती है।” 


रे७ 


दोणाचार्य 


रुका भ्रचानक एक साथ ही क्रीड़ा - ताण्डव ,, 
शुष्क्र कूप को घेर खड़े थे कोौरव - पाएडव | ' 
गया उसमें गेंद उछल जो नीचे प्राया, 
श्ोरों के बल्न उठा कौन कब थिर रह पाया! 
किकत्तव्यवियृढ़) हो रहा था जब यह दल्न , 
ध्राकक बोला देख एक वर वृद्ध भ्रच॑ंचल-- 
“यह विशाल भूयोत्र जिन्हें श्राशा से तकता , 
कन्दुक भी उद्धार नहीं उनसे पा सकता 
थ्रागत जन था एक साथ ही सुभट-सुपरिडत , 
ज्ञात्र तेज से शोर ब्राह्म गौव से मणिडत ) 
दश्ड छोड़ कोदण्ड - कमण्डलु धार चला था , 
परशुराम यदि न था, उन्हींका श्रनुष भलत्रा था। 
उसे देखकर मोन रह गये जब सब लजित , 
भूकुटि चढ़ाकर बढ़े पनंजय सहज सुसजित । 
“वृद्ध, तुम्हारा व्यंग्य वचन भी मैं क्‍या टालूँ? .. 
देखो तुम, में श्रभी कूदकर गेंद निकालूँ ।” 


श्प 


द्रोणोचार्थी 


“निकल्ोगे किम्त भाँति खंयं, यह गतें अधेरा | 
“मैं पीछे हूँ, कार्य सदा बश्ागे ही मेरा। 
जड़ कन्दुक जब भन्ध कृप में नहीं रहेगा , 
तब क्‍या चेतन पार्थ ध्घोगति आप सहेगो !” 
“रहों रहो-कह-किया पृद्ध ने उनको वारित , 
तब प्रर्जुन ने कहा-'“'प्रथंम क्‍यों किया ग्रचारित / 
धागत ने सविशेष धहष्टि ञत्रब उन पर डाली , 
घपनी खोहं हुएं वक्‍्यमत्री -सी फिर पा ली। 
पशु केसरी - किल्ोरँ, किन्तु नर यह बलिदानी , 
वा ही सुबिनीत सरल जैसा श्रमिमानी । 
'ठहरो ठुम सब, में निकाल दूँ गेंद यहीं से ,” 
कुछ सरकंडे तोड उन्होंने लिये वहीं से। 
बाण बनाकर उन्हें गेंद को पहिले छेदा , 
एक बाण का मूल दूसरे से फिर भेदा | 
ऊपर तक बन गईं गदा-त्ती यपथ्टि विल्लक्षण , 
बिधा उसमें गेंद श्रागया बाहर तत्कण | 
विस्मित - से रह गये देखते सब वह कातुक , 
हँसे वृद्ध-“थब घरो कल्ा-कौशल का यौँतुक [”” 
सब सस्मित हो गये भोौर बोले जो कहिए , 
हमें इष्ट है, शाप हमीं लोगों में रहिए | 
चलिए कृपया, पूज्य पितामह जहाँ . हमारे , 
यों कहकर ले गये उन्‍हें वे राजदुलारे | 
लिया भीष्म ने उन्हें" भवन में सादर सविनय , 
दिया उन्होंने. परम प्रीति पाकर निज परिचय-- 


रै€ 


जय भारत 


“मरद्वाज-सुत द्वरोण, शिष्य हूँ में भार्गव का , 
धनुवेंद - निष्णात किन्तु कंठु भोगी भव का । 
ट्विज होने से मुके विभव का लोस नहीँ था 

आरों पर श्रत्ञान्ति आप पर चोभ नहीं था। 
त्याग. हमारा धर्म, भ्रकिचनता क्या खलती ! 
ग्रोवर के ही साथ गेह -यात्रा थी चलती। 
भ्रश्वत्यामा पुत्र श्राथ भी बाल्रक मेरा , 
प्र उप्त दिन का न था सर्ण का भरा सबेरा | 
बाहर जाकर” शीघ्र लौट शभाद्रा वह भोला 

पंगिजनों - पा दूध पियूँगा मैं भौ-बोला। 
उपकी माँ ने सजल दृष्टि से उत्तको देखा 

मेरे भीतर खिंची श्रनल् की -सी खर रेखा । 
में सनन्‍्ध्या कर अभी उठा था, रहा खड़ा ही 

दूध कहाँ था वहाँ, दृश्य था करुण बढ़ा ही | 
“झम्ब, दूध” फ़िर कहा पुत्र ने श्रॉचल धरकर , 
“बत्स, श्रभीः कह यह गेहिनी घर के भीतर । 
ले शाह यव-चूर्ण घोलकर कोरे जल में , 
पीकर, पृत्र उ्रसक्ष, कूद बाहर था पत्ष में। 
मेरे मन में रलानि और मुहँ पर थी लजा , 
की मैंने तत्काल दूर यात्रा की सजा। 
बोली मुकते सती, पोंछ  घाॉँखों का पानी- 
“मुक्त सकती हैँ नाथ, कहाँ जाने की ठानी ! 
मेने उससे कहा-पृछती हो तुम अब भी! 
में हृढ़ हूँ, पर देवि, नहीं हूँ पत्थर तब भी। 
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द्रोणाचार्य 


खुरुषों के ही लिए त्याग तप वा ब्रतपालन ,. 
“पर किप छुख से न हो श्रहो | लालों का लालन ! 
साथी मेरा द्रपद भूष सम्रवय के क्रम में , 
खेला मेरे साथ पिता के प्॒ण्याश्रम में । 
जाता हूँ पांचाल आज उसके समीप में, 
कैसे देखूँ बुका बुमा-सा  सखकुल-दीप _ मैं /” 
नाथ, किन्तु हो जाय कहीं कुछ बात न कसी , 
स्क्यं. सोचिए, भूप-मित्षु की मेत्री कैसी ! 
न हो गाय का, पुत्र माय का दूध पिये है, 
क्या यसुहँ पर वह छाप आपकी नहीं लिये है ?” 
“मेरा भी कर्च॑व्य किन्तु कुछ उसके प्रति है, 
याता क्‍्य के साथ बाल्यबन्धुख  ग्रगति है।” 
प्र में भूला, विषय  उसीने ठीक किचारा , 
में अभ्रपमानित हुआ द्ुपद दुर्मति के द्वारा। 
कर ले कुछ दिन और दर्प तू धन का कोडा..! ४ 
यह कहकर में लौट पडा लेकर निज पीडा।[” 
कहा भीष्म . ने- थशार्य, हमारे भार्य बड़े हैं, 
स्वयं. थाज शथाचार्य-चरण जो यहाँ पड़े हैं। 
बनें श्राप गुरुदेव, कुमारों को शिक्षा दें, 
हम क्‍या देंगे, आप हमें उल्नटी भिक्षा दें। 
हुए बद्ध -से द्रोण भीष्म के नम्र॒ वचन से , 
अर्जुन पर पश्राक्ष्ट प्रथम ही थे वे मन से। 
 अअमेरी गुरुदत्तिणा नहीं स्नाभरणों में , 
'बॉव द्रुय॒द को शिष्य डाल दें इन चरणों में।* 
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जय भारत 


कहा भीष्म ने- कौन भनादर इतना सह ले मा 
भ्राज्ञा हो तो पूर्ण करूँ यह छच्छा पहले 33% 
नहीं धापके कष्ट -योग्य यह कार्य नहीं है, क्‍ 
श्रावश्यक भी, इसी समय प्रनिवार्य नहीं है ।”' 
यह कहकर धाचार्य॑ हुए सन्‍्हुष्ट बहुत ही, 
जैसे गुरु थे मित्ने शिष्य जन भी ध्रदभुत ही 
थे वे सभी सुयोग्य, किन्तु भ्रर्जुन की निष्ठा 

उन्हें दिल्लाकस रही. सभीसे श्रधिक प्रतिष्ठा । 
नहों श्राप गुहुपुत्र पनंजय से बढ़ पाये ि 
भ्चरज क्या यदि श्रन्य नहीं ऊँचे चढ़ पाये।. 
एक रात बढ़ गया दीप्र जब कोंके खाता , 
तब भी धपना ग्रात्त देख मुख में ही जाता 
पमक इसे अम्यात्त प्ररिश्रम किया उन्होंने ,. 
घोर तिमिर में शब्द भेद कर लिया उ न्हॉने / 
भ्रन्य शिष्य जब लक्ष्य सहित भू-व्योम निरखते , 
तब धर्जुन निज लह््य-मित्त कुछ भौर न लखते |: 
शर्तों के उपरान्त भधत्र॒ चिखलाये गुरु ने , 
तंत्र भर पाया पात्र छात्र जब पाये गुह ने। 
द्ेप जलाने लगा लुयोधन को घुस घुसके , 
गद्य छुद्ध में भीम प्रतिद्वन्द्दी श्े ज्सके । 
देख परीक्षा समय  शस्र-कौशल अर्जुन का , 
सबने जयजयकार किया .. विस्मय से उनका [* 
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एकलब्य 


अन्य बहुत राजन्यजात भी हुए द्रोण के शिष्य , 
उन सबके सम्मुख था श्रपना आशाएूर्ण भविष्य | 
शपने अपने मन के मत से हो होकर शअनुरक्‍्त , 


कोौरव-पाणडव दो पन्नों में वे भी हुए विभक्त |. 


चौंके नागर भी जिस वनचर जन का गठन विल्लोक , 
हरिण-चर्म बाँघे, हरि को भी बाँध सके जो रोक 
प्रो शबर रूपी शंकर का  बाल्य-रूप-सा वाम , 
आाया एक नवयुवक, उसने गुरु को किया प्रणाम ! 
करप्ती-गेंसी थी माँस पेशियाँ, श्यामल चिकना चर्म , 
बना थराप ही था जो झब्पना जन्मजात वर वर्म | 


भाल ढँका-ता था बालों में, ढाल बना था वक्त ,. 


घर्षित भी भृजदंडों से थे उत्कर्षित युग कक्ष | 
'अस्तुत शिष्यों ने शभापत में किये दृष्टि-संकेत , 
नथी उपेक्षा सहज, इसीसे वे चुप रहे सचेत । 


रे 


(त 


_ पर विरक्ति से नहीं, भक्ति से श्पना ध्यान समेट , 
रली उतने गुरु-चरणों में मंजुल मधु की भेट । 
कर में क्या, अअपरों पर भी रक्‍्खे था वह चाप , 
दृष्टि प्रचर थी, - किन्तु मृदुल्ल था उत्तका सरत्रालाप । 
“देव, दास ग्रामीण भी नहीं, वनचर व्याध-कुमार , 
सहज असंस्कत, नहीं जानता नागर शिष्टाचार | 
तब भी चेतन एकलव्य जन रखता है निज चित्त , 
लाया वही मुझे चरणों में ल्क्ष्य-निपात-निमित्त | 
“ख़स्ति,” द्रोण ने कहा-“ किन्तु है धनुवंद भी वेद , ' 
वत्स, नहीं श्रधिकारी ज्सके श्रराजन्य तुम, खेद [” 
“गुरुवर, नहीं धराजन्यों में कया ईश्वर का अंश! 
'शार नहीं है क्या उनका भी वहीं यूल सजु-वंश_ हे 
“वत्स, विभिन्ष किन्तु हम सबके हैं. गुण-कर्म-स्वभाव , 
तो भी लक्ष्यअ्ष्ट न हो तुम, लो श्रस्तीत, घर जाव |” 
“कहते हैं गुरु के ब्रासन से भ्राप आज जो बात , 
मेरे ब्रह्म रूप में भी क्या वही कहेंगे तात ! 
उनके लिए पनुविद्या है. जो जय-लोलुप मात्र , 
वा जो घिरे सिह पजुओं से वे हैं उसके पात्र ? 
घोर भ्रधिक क्‍या कहूँ, भ्राप ही करें विशेष विचार , 
कुश-तृण-धारो भी रखते हैं बाणों का भ्पिकार | 
वेदों के वक्‍ता जो भी हों, विद्या सबके भशर्थ , 
रख सकता है बाँध कत्ना को निज तक कौन समर्थ ! 
क्षमा कोजिए ज्ञोग, तक क्‍या छेडूँगा मैं छुद्र , 
एक बूंद भी नहीं देव, मैं, जब हैं. आप समुद्र । 
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एकल्ञन्य 


फिर भी मुके श्रतीस. बहुत है” करके पुनः अंणाम , 
युवक धीर-गति से गवित ही लौट गया वनघाम । 
मानी होकर भी विनौत था एकलब्य घृतचाप , 
: श्रक्षतक्ृत्य होकर भी मन में उसको हुआ ने ताप । 
“सच्ची निष्ठा है मुझमें तो ग्रतिमा ही पर्याप्त , 
जड़ में भी मेरा चेतन है, करूँ कहीं मैं प्राप्त | 
सानि छोड़कर पाई उसने निज में नव्यस्फृत्ति , 
थापी वन में स्वयं बनाकर शुरु की मुण्मय सूत्ति | 
थोर उत्तीके - सम्युख उसमे ध्शन-शयन भी भूल , 
साधन किया बाण-विद्या का इच्छा के शभ्रजुकूत्र । 


राजपुत्र मृगयार्थ गहन में गये एक दिन भोर, 
उनका एक श्वान जा निकलना एकलव्य की भोर। 
होड़ सूँघना, जया थूकने वह निःशश्रृंग सपुच्छ , 
हँपने लगा किन्तु यह पन्‍्वी संममक उसे प्रति तुच्छ । 
कुछ विचार कर बोला- रह रे, उठा न इतना सुणड 
बाणों से भर दिया तूण-स्ला उसने उसका तुणड | 
भागा पूँछ दबाकर कुक्कुर निज ग्रमुश्रों के पास , 
उसे देख भूले विस्॒थ से वे भाखेट-बिलास । 
“ऐसा पन्‍वी कौन !” पार्थ ने कहा खींचकर भ्राह , 
दुर्योधन के सुख से निकली वही श्राह बन वाह । 
कटा तालु तक न था सवान का, कितना हलका हाथ , 
एकलव्य के . पास गये सब  सारभेय के साथ । 
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'जय भारत 


“अ्रह्म | कौन ठुम /“शएकल्नव्य हूँ, गुरु हैं द्रोणाचार्य , 
पर किप्त मुख से कहूँ, श्रापका गुरु-भाई हूँ. आर्य 
“नहीं नहीं? बोला -दुर्योधन- “यह तो है सम्बन्ध , क्‍ 
जिसके लिए बहुत होता है थोड़ा भी गुण-गन्ध |? 
“क्या शातिथ्य करूं, भ्राज्ञा हो?” “धझ्राज यही पर्याप्त , 
एक वार भ्रारस्भ हुआ फ़िर परिचय कहाँ समाप्त ?? 
लॉटे कौव-पायठव, उप्तका अध्यवत्ताय बखान , 
खौफ उठा धकक्‍का - सा खाकर धर्जुन का पग्रमिमान । 
“एक परर्घरता की गेरी पूरी हुई न साध , 
शेष प्रतिद्वन्दी है. ग्रव भी, वह भी वन का व्याध [?? 
यह कहकर मानी ने शुहू से कहा पूर्ण कत्तान्त , 
सुनकर हुए द्रोण भी सहसा भचरज से उद्आन्त । 
स्वयं देखने गये विलक्षण शिष्य-सांधना द्रोण , 
श्राश्रम-ता ही लत्गा उन्हें वह उसका कानन-कोण । 
एक धोर थी कुंज शित्ा पर उनकी मूर्ति गभीर , 
थरपषित थे चरणों में टटके पत्र-पुष्प-फत्न-नीर । 
घन्वा को टकार वहाँथी  घंदा-धनि अविराम , 
घोर भलकते बाण-फलक थे पूजा-दीप ललाम ! 
भूल रहे थे वृक्षों पर बहु चक्राकति चल कतक्ष , 
मानो उस्त जन में ही वन में राम रसे ग्त्यक्ष | 
_भाज भक्त के यहाँ कहाँ से भूल पड़े भगवान ? 
भेरा सब कुछ खयं श्रापका, मैं क्या करूँ प्रदान ?” 
“में उपलक्त मात्र, साथा है लक्ष्य तुस्हींने आप , 
गुरु-दक्षिणा न देने का हो तब भी ठुम्हें न ताप. 


श्ड़ 


एकलब्य 


'वत्स, दिखा दो झुके भगूँंठा, तो वह भी भरपूर 
“जमा कौजिए च्ुण भर बोला उत्तर में वह शुर- 
“चढ़ा धापकी पुण्य मूत्ति के प्ििर पर कोई कीट , 
मारूँ तो क्या, उत्त-भ्रबोध को, यद्यपि है वह-ढीट ।* 
यह कह शर सनन्‍्धावा उसने होकर कुछ अनिमेष , 
नबेघे विवा गिराया तत्कवण भ्रपना लक्ष्य विशेष । 
दिया परक्षण उसने ग्रह को श्राप श्रगूंठा काट 
जडीभमूत रह गये देखते वे. दारहुण-विश्राट । 
आँखों में ध्रॉसु भर आये, कंठ हुथा अवरुद्ध , 
'बडी बेर तक बोल न पाये वे प्रख्यात अबुद्ध | 
'एकलव्य को यले लगाकर कहने लगे सकट्ट- 
“वत्त, वस्तुतः व्याघ नहीं तुम, कोई शापस्रष्ट | 
क्या भ्चरज, यदि हुए विल्नक्षण पनुर्घनी गुणवन्त , 
श्रद्धा से अभ्यात्त साध्य है प्रात्मन-योग .प्रर्यन्त । 
अच्रज, मुकसे भी नृपश्लुत जो कर न सके झ्ायत्त , 
अमिला कर्म-कोशल वह तुमको निज लघु करप्रदत्त । 
अनुर्घनी दानी भी तुम-सा नहीं दीखता अ्रन्य , 
'नाम मात्र का गुहू होकर थ्री मैं हूँ ठुमसे पत्य। 
हुआ भत्ते भ्रग्नतिम धनुर्घर धाज घनंजय पार्थ , 
भपकिन्तु योग्यता के भागी सब, "है यह बात यथार्थ | 
'हाय  थ्रभी जो हुआ, लगे क्‍यों उत्पर -मुफे न-लाव 
-एकलव्य बोला-“परन्तु में उच्चण हो गया आज.। 
देव न मेरे लिए दुखी हों, और क्‍या कहे दास ? 
जितना हो सकता था, मैंने कर छात्रा -भ्रभ्यात् ! 


ही 
2. 


जय भारत 


मैरी-अर्जज की क्‍या तुलना, कितने मेरे शसत्र 
प्रभु की दया-दृष्टि से जब है. उन्हें उपस्थित श्रस्र । 
दान-मान पाकर भी लोटे दुश्खी द्रोण उदास , 
तामाचार पाकर दुर्योधन पहुँचा उप्रके पास | 
बोला- भघर्जन॒ के कारण ही तुमपर हुई भ्रनीति , 
तुमको भ्रपना बन्धु मानकर करता हूँ में ब्रीति ।/” 
“अनुग्रहीत हूँ, इस कहणा पर क्रीत न होगा कान ? 
वसा घन्वी नहीं झराज मैं, तदपि- हुआ वह गसोन ।' 


धर्मगज से कहा नकुल ने- हुआ भन्ध का शभ्रन्ध , 
दुर्योधन ने. एकलव्य से जोडा सम-सम्बन्ध 
“यदि उदारता होती इसमें, तो में कहता-घन्य /*” 
धर्मगज बोले- परन्तु है. जड़ में स्वार्थ जघन्य । 
करना है जब शाये चलकर उसको हमसे युद्ध , 
तब दल बाँधे क्‍यों न श्भी से वह निज वेरि-विरुद्ध ? 
उत्त पर ग्रेम नहीं, यह हम पर उप्तका ट्वेष महान 
“पर क्‍या दे सकते थे हम भी उसको सम सम्मान ? 
हसे युधिष्रि, किन्तु उसी क्षण पीर हुए गंभीर , द 
“चुनो तात, हम स्मी एक हैं. भव-सागर के तीर. 
हो शरीर-यात्रा में भागे क्रीढ्े का व्ययपान , 
परमात्मा के श्रंश रूप हैं भरात्मा सभी समान ।* 
एकलव्य तो मनुण मुकौ-सा मुझमें सबका भाग ,. 
मैं धुरपुर में भी न रहेगा निज कूकर तक त्याग | 


४ प८ 


परीत्ता 


“श्ररे मगर-सा खींच रहा है मुभकों तल में /”” 
गुरु समर्थ भी काँख उठे घुस गंगा-जल्ल में । 
जड़ीभूत रह गये शिष्य ऐसे घबराये , 
पर अर्जुन ने त्वरित पाँच शर॒साध चलाये | 
छूटा गुरुषद ही न, नतक्र की छूटी काया , 
दिव्यायुध. का पुरस्कार पन्ची ने पाया | 
इस ग्रकार॒ परिपूर्ण हुई जब शिक्षा-दीक्षा , 
तब श्िष्यों की प्रकट रूप में . हुईं परीक्षा | 


रंग - भूमि सज गई ढंग के श्रुग्रारों से , 
वंदनवारों,.. पटों,. पताकाओों, . हारों से | 
सजी वेदियाँ, सजे मंच भी भारी भारी , 
बेठे राजा - प्रजा - वर्ग के बहु नर-नारी । 
दुखी हुए घृतराष्ट थभाज शाँखों के मारे , 
गांधारी ने कहा-श्रवण ही बहुत हमारे । 


जय भारत 


0 


जब ॒शिष्यों के संग भधार्य थ्राचार्य पधारे , 
खिंच-से उनकी श्रोर गये दर्शक - हृग सारे । 
श्वेत केश थे, श्वेत वत्तनन भी थे थगुरुवर के , 
मू्तिमन्त वे स्मरण - रूप -से थे शंकर के | 
कार्चिकेय के -से कुमार थे उनको घेरे , 
सबने पययुख "एक एक सुख में ही हेरे | 
खिले मध्य चौगान सरोवर में शतदल ज्यों , 
हिलते डुलते केश गुच्छ भौरे चंचल ज्यों । 
गूंज गगन में रहा सुशुंजन -सा जनरव था , 
कृत्रिम ही क्योंन हो, ग्रंततः! वह चभाहव था । 
शंखध्वनि के साथ किया विश्नों ने पूजन , 
मुरज - ताल पर नाच उठा कल्ल मुरली - कूजन । 


'पहिन अंगुल्रित्राण, कसे कटि-कच्छ युवक दल ,. 
चला पेंतरे पल्नट दिखाने को रण - कौशल्न | 


धर्ममाज को महारथी लोगों ने माना , 
अश्वत््थामा को सुयोग्य गुरु-पुत्र बखाना | 
खड़्गों पर सहदेव - नकुल के बिजली वारी , 


बोले उनका द्वन्‍्द् देख दर्शक- बलिहारी [? 


बढ़ बढ़ कर, उठ-बेठ, मकपट मट दोयें-बॉँयें , 
बचा रहे थे कछृती काल - जिहवा - ज्वालाएँ 
किन्तु अभि-कण वृष्टि हुईं किन विस्फो्ों से ! 
भीम - छुयोधन की सुगदाओ्रों की चोटों से । 
स्पर्दा उनमें बढ़ी परस्पर छा जाने की , 
होकर भी समबली पग्रबलता पा जाने की । 


पाई दोनों विकट भर्टों ने बढ़ी बढ़ाई , 
खेल खेल में किन्तु हो उठी खुली लड़ाईं | 
पड़े बीच में छपाचार्य॑ गुरुवर के साले , 
टल् सकते थे कक्‍्चन न जिनके उनके टाले। 
दोनों ने रिप्त रोंक श्रपर - नख काटे-कुतरे , 
कोलाहल तब थमा वहाँ जब श्रर्जुन उतरे । 
उन्हें देख सब मान हो गये ब्राँखें खोले , 
लक्त कॉपते रहे, निरीक्षक हिले न डोले। 
चला चलता कर ग्रथम बाण - पारा की टॉँकी , 
प्रस्तर - पट पर पुरुष - मूत्ति श्रर्जुन ने श्राँकी | 
छोड़ एक शर धन्य विशिख से उसे बढ़ाया , 
गिरता था जो, उसे उठाकर श्र चढ़ाया | 
इन्द्र - धनुष बन गये गगन में उनके सायक , 
“साधु साधु /? कह उडे स्वयं सेना के नायक | 
क्रम से बढ़ने लगी चाप - टंकार निरन्तर , 
छोड़ किरणए-शर जेँँचे भानु वे स्वर्ण कवचधर । 
अरन्यस्त्रों की थ्राग देख सब हुए ससंग्रम , 
छूटे फ़िर वरुणास्र और वायव्य यथाक्रम | 
ग्रापे से भी श्रल्प कभी संकुचित बने वे , 
दुगुने से भी श्रधिक कभी थे स्फीत तने वे । 
पत्नट. पेंतरे, घेर चतुददिक दोड़े द्वुत वे , 
धभी यहाँ फ़िर वहाँ, एक भी लगे बहुत वे / 
चक्कर खाते लक्ष्य उन्होंने कहकर छेदे , 
छेड़े भर ही फूल शोर पत्थर भी मेदे | 


परीक्षा 


जग भारत 


लक््य-सूज्मता स्थूलन दृष्टि ने भी लख पाई , 
सम्मुख धाती हुई अनी पर धनी भिड़ाई | 
दुयाधन के बने पार्थ झाँखों के रोहे , 
उनका कोशल देख देख सब दर्शक मोहे । 
“धन्य धनंजय, मिला हठुम्हें जो तुमने चाहा , 
कितना गोरव - भरा हस्तलाघव है थाहा |” 


इसी समय रव उठा शचानक एक घोरसे, 
ब्रौर उठा नथ गूँज शरासन की टेंकोर से | 
“अर्जुन ने जो किया, कर्णा मी कर सकता है , 
दन्द्र-हेतु भी नहीं किसीसे डर सकता है।” 
चोक उठे सब सिंहनाद सुन भ्रायत नर का 
मानों भू पर उदय: हुआ नूतन दिनकर का। 
होकर भी वह युवा प्राढ़ि का अ्रधिकारी या , 
जन्मजात हो दिव्य कक्‍च - कुंडल - थारी था | 
मन हो मन कह उठे युधिष्टिर-“अहो | विषमता 
इसमें ईष्या जयी किन्तु मुकमें क्‍यों. ममता /* 
तब तक उत्तकोी लिया झुयोधन ने कट जाकर 
पाया मानो ध्राज सभी कुछ उसको पाकर 
पहले ही हो यह द्विधा-सी थी सब जनता 
रहा कहाँ भी किसी एक जन की कब जनता 
बोले धर्म  कुपित-“सूतहुत, श्रागे आजा प 
श्रोरों को क्‍या, मुके शत्र-कौशल दिखलाजा | 


रे 


मुके द्न्द्र के लिए पग्रचारित करने वाला , 
डरे वाला न हो, किन्तु है मरने वाला | 
फिरा सिह-सा कर्ण गया था जो लत्॒कारा , 
“निर्णायक है यहाँ एक यमराज हमारा । 
कुन्ती मूच्छित हुई श्रचानक इसी समय में , 
दोनों श्रोर विल्लोक पुत्र-जीवन संशय में | 
कर्ण उसीका पूत सूत के यहाँ पल्ला था , 
घर्मााज से बढ़ा, भाग्य ने जिसे छल्ला था | 
विगप्र वेष में परशुराम का शिकष्ष्य बना था , 
दम्भी भी दृढ़ चरित श्रतीवष उदारसना था। 
मंत्र परीक्तामयी बात्य जीवन की क्रीड़ा , 
बन “बेठी एकान्त श्राज कुन्ती की पीड़ा । 
दीख पड़ा सब शोर घोर काला हो काला , 
करके समुचित यत्न विदुर ने उसे उँमाला । 
कृपाचाय॑ ने रोक पार्थ को, कहा कर्ण से-- 


परीत्ी 


99 


हि ५ 


“परिचय दो ठुम प्रथम कौन हो, पन्नों वर्ण से /” 


“में मनुष्य हूँ भर वर्ण सब देख रहे हैं, 


पूछी उनसे, लोग सुके क्‍या लेख रहे हैं /” 


“जन समाज में काम नहीं इतने से चल्नता , 
लोगों का अनुमान सत्य ही नहीं निऋ्न॒लता । 


स्वयं कहो तो कोन तुम्हारे लिए विपद है ?”* 


“कहता हूँ में कोन पुरुष से ऊँचा पद है! 
“पुक्षों में भी कर्म - भेद्द से पंक्ति - भेद है , 


ड्र्छ 


यदि उत्बतत है एक दूतरा पत्ित, खेद है [” 


जेच भारत 


दिखों ग्रे कर्म श्रभी धागे घाते हैं।” 
देखे हैं, जिम्त बाँति ध्रश्व जोते जाते हैं /” 
“प्रिता तारथी किन्तु सं मैं महारथी हूँ , 
ठुम्हीं कहो, शभ्रब निम्नपपथी वा उच्चपथी हू 
सूतपुत्रन ने किस्ती भाँति पाई हो दीक्षा , 
किन्तु यहाँ तो राजपुत्र दे रहे परीक्षा |? 
ज्ण भर रुककर कर्ण चला कुछ कहने ज्यों ही , 
धागे बढ़कर बोल उठा दुर्योधन त्वों ही-- 
“कितने राजा रंक, रंक राजा होते हैं ॥॒ 
पद पाते हैं. योग्य, श्रयोग्य उसे खोते हैं। 
फ़िर भी पृतल, कहा जाय सच्चे सुवर्ण को 
तो देता हूँ शंग-राज्य मैं श्रगी कर्णा को।” 
पर देने के पूर्व भीम से पूछ न ल्ोगे ! 
स्वयं तुम्हारा राज्य कहाँ, जो तुम दे दोगे !” 
यह कहकर सक्रोध भीस ने गदा उठाई , 


इतने ही में एक वहाँ कातर ध्वनि घाहं। 


रलथ दुकूल स्वेदाक्त यष्टि-भवलम्धी अधिरथ 


« हहुचा करके पार कष्ट से ही श्रपना पथ | 


*९ 


पकड़ कर्ण को लिपट गया वह भावुक भोत्रा 


. १त्स, शान्त हो भ्राज- विनय-सा करके बोला | 


जो भ्राज़ा [” कह वीर कर्ण ने कुछा दिया सिर 
बोल उठे श्राक्रोश-कचन यों भीमसेन फिर-- 
यहा ठीक है, पघनुष छोड़कर कोड़ा मॉँकों 
राजा तो बन चुके, चलो भब घोड़ा हॉँको | 


परीक्षा 


वचनपद्ध था कर्ण शान्‍्त्, बोला शप्रपघिरय ही- 
“सुनो तात, हम सूत परेंगे तब भी पथ ही । 
स्रकुल-कर्म में मुके सदा गौरव ही दीखा , 
शूूर सतारथी विना रथी भी पंगु, तरोखा। 
चंचल पशु को हमीं मार्ग पर ले जाते हैं, 
रण में रिपु का घाव हमीं पहले खाते हैं । 
पत्त, जानते नहीं. ध्राज तो,  कल्न जानोगे , 
विजय-मूल तुम स्वयं. सारथी को मानचोगे ।* 
कहा भीम ने- 'तात, वृद्ध हो वन्‍दनीय ठुम , 
पर कुल-कर्म-विहोन काट डाले न कुलद्ुम । 
कोलाहल के. बीच हुआ यों उत्सव पूरा , 
पर बहुतों ने कहा-“खेल रह गया प्रधूरा 


कहा नकुल ने-बधाय॑, कर्ण का मन देसा है ? 
मुके नहीं. कुछ समझ पड़ा, यह जन कैसा है 7” 
पर्मगज ने कहा- तिरस्कंत है. यह मानी , 
कर कृपण है इसी हेतु होकर भी दानी |” 


याज्षसेनी 


करणर्जुन की हुई परीक्षा गुरुनदत्तिणा चुकाने में , 
हुए समर्थ न कौरव धरकर द्व॒पदराज को लाने में । 
द्रोण समान न हो, फिर भी था यज्सेन संगी उनका , 
उसे बाँधना काम कर्ण का न था, किन्तु था श्रजुन का | 
गुरु-चरणों में किया उपस्थित जब श्रर्जुन ने जीत उसे , 
उन्हें दया शथ्रागई देख कर ब्रीडित, विवश, विनीत उसे । 
“मंत्री होती है समान से, द्ुपद, तुम्हारी ही यह उक्ति ,. 
इससे चअरद्ध राज्य लेकर ही देता हूँ में तुमको मुक्ति । 
बचपन का साथी न सही, मैं एक अ्रतिथि तो थशाया था , 
तुम दानी भी हो ने सके में याचक बना बनाया था । 
चीर, एक दो बिन्दु मात्र से क्षत्र जन्म तुमने पाया , 
किन्तु द्रोण मर विप्र वीय॑ से निर्मित है मेरी काया 
“विजयी श्राप, विजित में) मेरी ग्राज भापसे क्या समता / 
फिर भी शिरोधार्य है. मुकको क्षेमंकरी क्वमा-द्यमता | 
मिक्ठ द्रोणु का द्वेष, द्वपद में जगी किन्तु ईंष्यां भारी , 
वेर उभय पत्चों को पीड़ित करता है वारी वारी | 


धर 


य! ज्ञसेनी 


““ब्रिक मेरे ज्षत्रिय होने को, यदि में यह बपमान तहूँ , . 
इसका कुछ ग्रतिकार न करके जीते जी चुप बेठ रहूँ। 
विक भ्रल्लज्जता का यह जीना, विष पीना श्रष्छा इससे , 
मरना सहज, कठिन वह करना, जीने योग्य बचूँ जिससे | 
यहुँच द्रोण में परशुराम की परम्परा-्ती सक्रिय है , 
अब भी उत्के भायुध-बंल से धाकुल मेरा क्षत्रिय है । 
में भी ब्राह्मण का बल लेकर काढ़, काटे से काँठा , 
घन श्रब भी साधन है मेरा, जिसने जन से जन बाँटा ! 
'नहीं श्रश्नम्भव कुछ जगती में, फिरे हताश होऊुँ में क्यों ! 
मिज़ता नहीं समय ही फिर क्विर तो उसको खोजे में क्‍यों 
यज्ञ पेन यह सोच वेश्य की वशिखृत्ति रख कर मन में , 
आर्थ-सिद्धि के लिए नगर से गया तापमों के वन में | 
बनता पड़ा शुद्र सेवक भी उसको उपयाजक सुनि का , 
एक पतन के साथ दूसरा श्रोरों का क्या, सुरधुनि का ! 
हुए तपस्वी तुष्ट किन्तु सब छुनकर वे न्ृप से बोले ,-- 
“पहले किसने दर्ष दिखाया, सोचो हे भावुक भोले | 
तुमने जो कुछ किया उप्तीका दिया द्रोण ने विनिमय तात । 
करके थ्रब फिर घात थ्राप ही उपजाते हो तुम प्रतिघात । 
बेर करो तो वेरी होगे प्रिय न बनो क्यों करके प्रेम ! 
अपना. चोम तभी सस्भव है, जब हो धोरों का भी क्षेम । 
'सम्मति सूचक नहीं तुम्हारा उष्ण साँध वाला यह माँन , 
समका कहाँ चोट खाया मन, व्यर्थ उसे समकावे कोन 
इन जाता जन का स्वभाव है जो है उत्तका कुल - संस्कार , 
जीत प्रकृति के ही पोरुष की होती है, संयम की हार | 


जय भारत 


किन्तु एक घचरज है यह थी, मनशपूत्त जो मुके न हो , 
समाचरे उत्तको गेरा ही सोदर निस्संकोच बहो | 
कहूँ धर्थ को यदि चरनर्थ में, तो मैं ही विक्तिप्त हुआ , 
जिसमें सचमुच ही पायल्न-सा लोक भ्राप ही लिप्त हुआ | 
बता दिया मैंने उपाय सो राजन, यही बहुत जानो , 
श्रपतणा मत भी जता दिया है, मानों चाहे मत मानों ।*” 
मुनि का कहा उपाय भूष ने किया, छोड़कर उनकी राथ , 
घोर दान-पमम्मान लाभ-वश हुए याज मुनि सुलभ सहाय । 
हम त्यागें भी, किन्तु सहज क्या हमें त्यायती है तृष्णा , 
जन्मे जूप-सुत-छुता यज्ञ से पृष्टयुम्न तथा कृष्णा । 
श्रोर हुआ विश्वास द्रुपद को-“'होगी मेरी इच्छा पूर्ण , 
मेरा पुत्र करेगा मेरे चरम शत्रु का चिर मद चूर्ण ।”” 


स्वयं द्रोण ने उस बालक को धन्वी किया धनंजय-सा नि 
शोर चुकाया पूर्व बन्धु को श्रद्धराज्य का. विनिमय-सा । 
धनजाने श्रपनी विपत्ति जन अपने भाप बढ़ाते हैं , 
किंवा वे निज धर्म-कर्म पर, बढ़कर स्वव्रि चढ़ाते हैं । 
कृष्णा ने गुण-रूप-शौल का नया गीत ही रचा दिया , 
उसी सती की मनोव्यथा ने महा ग्रलय-सा मचा दिया । 
निष्ठा भर प्रतिष्ठा को भी मित्नली उसीमें. ग्रपनी पूत्ति , 
अकट हुईं किसके पुण्यों से रमणणी की धन्तर्मणि-सूर्ति # 


श्प 


लात्तायह 


“थ्न्‍्य युधिष्ठिर, धन्य धर्म नर देह परे [7 
चरचा करने लगे पग्रजाजन पग्रंम-भरे |-- 
“सिंहासन पर उन्हें देख हम भर पावें , 
घ्रन्ध वृद्ध धृतराष्ट्‌ क्यों न श्र वन जावें /” 
यथा रीति तब घर्मसूतच॒ युवराज बने , 
उनके यशोवितान त्रिदिव तक फेल तने । 
जिन्हें बड़े भी जीत न पाये थे रण में , 
उन्हें उन्होंने हरा दिया छोटे कण में | 
मिल्ले श्रनुज बन उन्हें चार पुरुषार्थ चुने , 
कौरव यह सब देख और भी जल्े-भुने | 
दुर्योधन ने शकुनि-कर्या से मंत्र किया , 
फिर उनके प्रतिकूल नया षड्यन्त्र किया । 
उलटे लक्षण देख विदुर सब जान गये , 
भाल-पटल का लेख श्रटल वे मान गये । 
पुत्र-मोह वश शब्रनन्‍्ध भूप को सोच हुआ , 
पत्तपात प्रत्यज्ञ न हो, संकोच हुआा । 


श्र 


“जय भारत 


न 


उन्हें विदुर का नहीं कशिक का मन्त्र रुचा-- 
“छलत्र है केबल एक सफल बल बचा-ख़ुचा । 
उड़ता पंछी फेसे, कपट का जाल बुनों ।* 
बोले तब वे धर्मशज से-' लाल, घुनो , 
स्वजनों का सामीष्य सघन हो सड़े नहीं , 
नित्य नया-ता रहे, पुराना पड़े नहीं | 
सहेँ भले ही बन्धु-विरह|की व्यथा सभी , 
रहें किन्तु कुछ दूर परस्पर कभी कभी । 
दुर्योधन के श्रोर तुम्हारे बीच नया , 
आकर्षण ही समुभे. हृष्ट है पूर्णतया । 
रहो वत्स, तुम तनिक वारणावत जाकर , 
आश्रो पाँचों पल्रट  पुनर्नवता पाकर । 
देखूँ, के दिन भलग भ्रलग तुम लोग रहो , 
कब दोनों के उपात्नम्प मैं छुनूँ बहों। 
मेला भी इन दिनों वहाँ भर रहा भल्रा , 
बहु क्रय-विक्रय खेल-कूद कल्न कृठुक कला | 
सुनता हूँ, श्रौत्सुक्य उधर है तुमको भी , 
यों रुचि रखकर नहीं कहीं भी तुम लोभी । 
बने वहाँ नव भवन, निदेश दिया मैंने , 
तुम सबके श्रनुरूप प्रबन्ध किया मैंने । 
चतुर पुरोचन सचिव प्रथम ही वहाँ गया , 
ठुम देखो, में सुनूँ तदेव नया नया ।” 
जो थाज्ञा को छोड़ युधिष्ठिर क्या कहते / 
चुजन शील-वश दहन-दुःख भी हैं सहते | 


लाकायहः 


जब श्रम्बा युत चले पुरी से पांडु-तनय , 
हुए विदुर भति व्यथित देख छल धोर धनय । 
सावधान कर उन्‍हें उन्होंने बता दिया , 
जाना था जो गुप्त रूप से, जता दिया । 
“कब न पकड़ ले भाग प्रकट जो स्नेह यहाँ , 
बना तुम्हारे लिए लाख का गेह वहाँ | 
किन्तु धन्‍्त में भ्रवश सभी पछताते हैं , 
लाख यत्न भी एक हछिंद्र रख जाते हैं । 
उसी छिद्र से निकल विज्ञ बच थभाते हैं , 
घीर-वीर ही जूफ जूकू जय पाते हैं। 
पद पद पर है विषद, सचेत रहो सदा , 
बाधा भी है, श्गद रूपिणी यदा-कदा ।“ 
बहुत लोग थे, विदुर भिन्न भाष। बोले , 
धर्मराज ही श्रथ्थ-शभ्नथं समक डोले। 
किन्तु शींत्र कर लिया उन्होंने चित्त कड़ा , 
श्रहो थर्थ से भी अनर्थ का बोध बढ़ा । 
किसको उनके विना हस्तिनापुर भाया / 
ब्रच्म रहित-पी रही वहाँ कोरी माया | 
फूल वारणावत न समाया अपने में , 
मिला उसे वह जो अल्म्य था सपने में । 
चूका नहीं परन्तु पुरोचन  पापमना , 
शरिन-गर्भ-गिरि-तुल्य उच्चग्रृह वहाँ. बना | 
लाख-तेल से लिप्त भित्तियाँ चमक उरठीं , 
दर्षए ऐसी छु्तें-गर्चें. दृढ़ दमक उठी | 


कि 


“लय भारत 


इतने पर भी किन्तु न उसका यल फल्ना , 
विदुर-भृत्य ने वहाँ पहुँच कर उसे छुल्ला । 
उसने उसमें एक ग्रलक्ष्य घुरंग रचा , 
जिसमें घुस कर श्रल्नग निकल कर जाय बचा । 
थ्राग लगी, घर जला, झुघर पांडव न जलने , 
गेह-गर्भ-पथ घरे चतुर वे निकल चलने । 
निऊल न पाया, जला पुरोचन ही जीता , 
मरता जलता वही द्वंष-विष जो पीता | 
कोरव भीतर सुखी, दुखी थे बाहर से , 
नीचे ऊपर शीत-तम्त तप के सरन्‍्से | 
भेद विदुर ने व्यथित भीष्म को बता दिया , 
पर देकर धृतराष्ट्‌ संग कुछ शोक किया | 
दुयोपन ने कटा पाप-कंटक जाना , 
पर दिखावटी दुःख शोक उसने माना । 
“हाय हमीं हतभाग्य /विललख बोले प्रजन-- 
“नहीं एक भी धर्मराज, सो दुश्शासन 


डर 


हिठिम्बा 


विदुर कृपा से कर छद्म-घर छार-खार , 
वन में प्रविष्ट पांडुपुत्न॒ हुए गंगा-पार | 
भीम ने बनाया मार्ग बीहड़ में बढ़के , 
कुन्ती जा सकी उर्हींके कन्धों पर चढ़के । 
माँ को लिये वे, दिये सहारा भाश्यों को भी , 
गिनते न मार्ग में थे खड़ड-खाश्यों को भी | 
देखते उन्हें थे वन-जन्तु सुविस्मय से , 
किन्तु दूसरे ही क्षण भागते थे भय से | 
घने घने वृत्त श्रातपत्र लिये थाते थे, 
निज फल-फूल उन्हें भेट दिये जाते थे। 
कंटक भी इनके पदों को घर रहते , 
शत्य-विद्ध मन में वे उनसे कया कहते / 
केकी गति घरते थे, पिक स्वर॒भरते , 
उनके विनोद का ग्रयास-सा थे करते। 
वे आखेट-म्म मान सकते थे आपको , 
भूलते परन्तु कैसे माँ के मनस्ताप को। 


$ ऐं 


हिडिस्बा 


उतरी थकान, जो चढ़ी थी उन्हें वनरमें , 
प्राप्त हुए व्याप नये आख-से पवन में । 
श्वाप्त खींच बोले बल्ली-अम्बा-आाय आ जावें , 
तो वे पुनर्न॑वता तुरन्त यहाँ पा जावें।* 
रुक न सके वे वहाँ, ल्ोटे गय-बत्र से , 
पात्र के . अभाव में दुकूल भर जल से । 


माता थभोर आता यहाँ हारे थके सोये थे , 
भावि गति खोजते-से आप भी वे खोये थे | 
प्रहरी हो भीम क्‍या क्‍या सोचा किये मन से , 
साँफक को ही रात हुई उनको गहन में । 
घारे गगनस्थज्ली ने तारेरत  चनके , 
चमके वे. नूपुर्रो की हुम-छुबन. एुनके । 
सुन पड़ी राग की नई-सी टेक उनको , 
दौख पढ़ी सुन्दरी समक्ष एक उनको | 
उत्वित वहुन्धरा से रलों की शल्नाका थी , 
किया अवतीर्ण हुईं मूत्तिमती राक्ा थी | 
अंग मानो फूल, कच मं ग, हरी शाटिका , 
कर-पयद-पहलवा थी जंगमन्सी वाटिका / 
झगोस सुसकान बन ओहीं पर आई थी, 
सुरभि - तरंग वायुमंडल में छाई थी। 
चोंक उठे भीम, रह वे न सके स्थिर भी , 
. खिच थे भले ही अविनीत न थे फ़िर भी । 


जय भारत॑ 


फ्ई 


थ्रोठों पर तर्जनी परे वे बढ़े घौरे से , 
“दहेवि, कौन है तू यहाँ /” बोले हँस हौरे-से- 
“जागें नहीं कच्ची नींद माता भ्ोर आता ये , 
शाप कष्ट में भी शरणागतों के जाता ये।”? 
“धन्यवाद | देवि-पद दानव किया तुमने , 
बसस्‍्तुतः में राज्षती हूँ, माव दिया तुमने । 
स्वीक्ष। इत्तीलिए में करती हूँ इसको , 
अन्यथा में अपने तमक्ष गिनूँ किप्तको !? 
“राक्षसी इसीलिए क्‍या तू जो है निशाचरी ! 
यधपि दिवा-्सी यह  दीपि तुममें भरी । 
फ़ूटा जिसे देख यहाँ पत्थर में सोता है , 
ऐसा र-रूप यदि राज़सी का होता है , 
तो थी राक्ततों के प्रति मेरी आन्त धारणा , 
तन्वि, तुमे योर्य नहीं यह वन-चारणा [* 
“मानती हूँ. इसको गुणज्ञता ठम्हारी में , 
दुगुनी कझतज्ञ हुई बलि, बल्िहारी मैं । 
मेरा बड़ा भाग्य यह, जो में मन भा गई , 
वन घर मेरा, तुम्हें देखा थोर थ्रागई। 
अपने अतिथि का सुकौपर न भार है, 
कह दो, श्रपेत्षित तुम्हें क्या उपहार है ! 
ढुःख में पड़े हो तुम सर्व सुख सेवी-से ।” 
हे तो_आलाप कर आलाप करता हूँ मैं क्या वन-देवी से !/” 
“देवी ही सही में तब मेरे देव तुम हो , 
कामलता हूँ मैं, तुर्म्ही मेरे कल्प द्रुम हो | 


हिटडिस्बा 


“चुन्दारि, क्‍या सत्य ही तू कोई अन्‍य बाला है ! 
रूप से जो ज्वाला श्रोर वाणी से रताला है ।? 
“में हुँ-हँस बोली वह “जो भी ठुम जान लो , 


हानि क्‍या सुके यदि निशाचरी ही मान लो ! 


कल्प-सा किया है स्वयं मैंने निज काया का , 
यातुधानी हू न, थोग रखती हूँ. गाया का ।* 
“तो तू अपने को भले शूर्पएएसा मान ले , 
लक्ष्मण-सा पीर में नहीं हूँ, यह जान ले /” 
“शूर्पएसा तक ही तुम्हारा बड़ा ब्रान है , 
वे हो तुम, जिनमें भ्रतीत ही महान है /? 
“लच्मण न होने में प्रतिष्ठा कौन मेरी है ? 
तब भी प्रशंशनीय सत्य -निष्ठा तेरी है । 
शूर्पणएखा, राक्सी में,, थी कह सकी कहाँ , 
किन्तु इस रूप-रचना का हेतु क्या यहाँ! 
बोली चढ़ी भकुटी उतार कर ललतना- 
“चाहो तो कहो तुम भत्ने ही इसे छलना , 
ग्रिय-उझवि हेतु चुना मैंने यह भोला है , 
नरवर॒ गेरा ग्रह्म भारी भलत्ना भोत्रा है [? 
“भोला ? भल्ली, मुस्ध' कह तो भी एक बात है , 
रूठे वह क्‍यों न स्रीधा सीधा यह घात है [” 
“ऋठना भी उसका क्‍या जो उदार चेता है , 
चाहे जिसे देवी जान लेता, मान देता है / 
देवों की अ्पेज्ञा देव हमसे निकट हैं , 
नर तो निरीहिता में दोनों से विकट हैं | 
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चाहिए उन्हें तो कित्ती दिव्य को अधीनता , 
दावता कहूँ में इसे किया आत्म-हीनता 
अस्तु गौर वेला नहीं, पंक्ट समीष है , 
सोदर हिडिम्ब मेरा रक्त+-कुलन-दीप है। 
उसने मलनुष्य-गंध पके इक भेजा है , 
थाके तुम्हें देव कैया हो उठा कलेजा है | 
मारने को आई थी, बचाऊँगी तुम्हें अहो । 
होने से विल्लम्ब किन्तु ढइरती हूँ; जो न हो 7 
“ग्रेत्त करने वा कृपा करने तृओआाई है? 
जा बुला ला, द देखूँ, कोन तेरा वह भाई है ?? 
“इच्छा रहने दो उसे देखने की हाथ / तुम , 
खोंन बेंठोी आप निज रक्षा का उपाय तुम | 
में मी उत्तसे न बचा पाउँगी तुम्हारे अंग , 
भाग चलो प्यारे, हठ छोड़ अभी येरे संग [7 
“भाग चल्ूँ ? छोड माता-आता, वे जियें-मरें , 
राक्षस नहीं हैं हम, तू ही कह, क्या करें [7 
“गक्तत्त न होगा किसी भाँति तो तुम्हें खला | 
क्रान रक्ष उनमें तुम्हारा लक्ष्य है भत्ना £' 
“इन्द्रियों के भोग की क्या बात कहें तुमसे , 
ग्राणों के लिए भी यह होगा नहीं मुमसे | 
“मुक्ता छोड हंस कहाँ जाय कुछ चुगने ? 


प्रिय के जो प्रिय हैं, वे मेरे प्रिय दुगने 


“यदि यह बात है तो चिन्ता भय छोड़ दे , 
मेरे नरनाम में अ्रसमी से जय जोड़ दे । 


हिडिम्बा 


जैसी हो, परन्तु तू है ऐसी भी, बहुत है , 
भागना क्‍या, जीवन तो जन्म से हो हुत है ।” 


शागया इसी कण हिडिस्ब वमदुत-सा , 
भीरुओं की कह्पना का सच्चा भय-भूत-सा | 
बोला दूर से ही वह- व्यर्थ होगा भागना 
सोते हुओ्नों को सी इस वार पद्ा जागना। 
एक वार ॒काँप के हिडिम्बा हुई जड़न्सी , 
थाई स्वजनों में ग्रकस्मात कका मड़-सी । 
मुक कुक कोंके मेल ज्यों त्यों ववच ठहरा , 
वज़दन्त वाला बढ़ काज्ला घन घहरा। 
“तू बलि बनेगा नर, भाग्य सल्ला तेरा है !” 
भीम हँसे “आगया मसुगव्य आप मेरा है । 
' अन्य बलिदान वाली पूजा है अशक्तों की , 
ईश चाहता है आत्म-बलि ही स्वभकतों की | 
राक्स, . सहायता में दूँगा ठुके इसमें , 
आज तुमे छोड़ के विनोद गेरा किसमें /* 
यह घुन श्राग हो. हिडिम्ब बढ़े गरजा , 
बीच में हिडिस्बा ने विरोध कर वरजा- 
“सावधान | मैं वर चुकी हैँ इसे मन में ।7 
“लाई क्लिच्र रूपता तभी तू निज तन में 7” 
रष्ट हुआ राज़स- क्या बकती है तू घरी , 
'विक घिक, राक्षसी हो, मर्त्य॑ पर ही मरी | 


ढ€्‌ 
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खोके हा / निजल तूने भ्रच्छी यह पत्जा की , 


 होके स्वयं हीन मुझे कैसी लोक - लजा दी [* 


“आगे युके मार / “नहीं पीछे ठुके मारूगा , 
श्र निज कुल को कल्नंक से .जउबारूगा 
भीम बोले- अन्य जन्म लेके कुछ करना , 
तम्प्रति तू निश्चित ही जान निज मरना 
राकज्तास बहन को हटाके मिडा भीम से , 
कोशल में बल में वे दोनों थे असीम-से । 
भीम के लिए न रण-रंग-रप्त तिक्‍त था , 
भाइयों का साहस बढ़ाना अतिरिक्‍त था | 
लड़ लड़ जाते ऋद् गंडकों से खुंड थे , 
टॉँयें मारते थे. मत्त वारणों के शुंडढ थे । 
कर घरते थे कर किवा श्जगर थे , 
करते श्रमानुषिक नादय वे दो नर थे | 
रखी गुणग्राहकता पार्य ने लड़ाईं की , 
निज पर भेद भूल दोनों की बड़ाईं की | 
शत्रु की ग्रशंशा जो वृकोदर को ख़टकी , 
ग्रीवा धर उसकी उन्होंने. खींच मकटकी । 
शोधे सृंह नौचे गिर उठने न पाया वह , 
रह गया लेके मरन कटे की स्वकाया वह । 
पीठ पर पर रख, हाथ डाल दोनों शोर , 
मोड़ा उसे भीम ने, हुआ तड़ाक शब्द घोर । 
मरते हिडिम्ब ने कहा तो सबने छुना- 
“योग्य ही बहन, तूने वर झपना चुना” 


हिडिग्बा 


“हाय भेया | किसने तुम्हारी रीढ़ तोड दी 7” 
खींची धनु॒जा ने सॉँस, श्रग्मज ने छोड दी.। 
क्रुद्॒ भीम भूले थाव राज्स की जाईंके , 
बोले-/भिगिनी भी संग जायगी क्‍या भाई के / 
घर लिया वेग से छुजात को चुमाता ने , 
गव॑ से सराहा उन्हें एक एक आता ने । 
“शम्ब, श्रम्ब,भ्रार्य, भराय॑, आजा मिले, जावे भीम , 
दुर्योधन की भी यही दुर्गति बनावे भीम । 
मेरा पुरस्कार यही, न्‍याय का निदेश हो , 
राज्य धर्मराज का हो, निष्कंटक देश हो ।* 
चिन्ता की युधिष्टिर ने नाम खुले लेखके , 
शान्त किया भीम को हिडिस्बा शभ्ोर देखके । 
“भद्रे, हम निज को छिपाये हुए हैं श्रभी , 
तो भी जानने को बात जान गई तू सभी | 
मेद खोल देने से निवारें तुके केसे हम / 
शाप बचने के लिए मारें तुमे केसे हम ! 
वैरी की बहन भी तू स्री है, आाण तेरा हो 
झपने समान हमें क्यों न आय तेरा हो 
बाधा है. लिखी-बदी-ती हमको घराति की 
रह तू सुरक्षित ही. रक्षणोया जाति को-। 
“झार्य शंका सुमकसे करें न किसी बात की , 
हममें प्रवत्ति नहों ऐसे घ्रएय घात की । 
ग्रेम-वेर दोनों हम सीधे साथ लेते हैं , 
शनन्‍य के करों से निज नाव नहीं खेते हैं । 


जय भारत 
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फिर भी चिता को बा: जोह रद्ा वात है , 
उपसे यहीं तक अभापिनों का नता है । 
हाय . इसमें थी ब्रष्या तुमको न ६ । 
“नहीं नहीं? बोल उठ परांडव-“न नहों | 
मित्र सम शत्रु का संस्कार किया सबने , 
आर शिर निर्मर का मार्य लिया शबने | , 


तोड लिये कितने वे तारे इस बच मे , 
फूले मणि-पद्म थे जो काज़िमा की कच में | 
साथ थी हिडिम्बा, रुक बोली उससे पथा-- 
“पुणयजने तू यों. कष्ट करती है क्यों वथा ।7 
“पुए्यजना-पापमना-क्या हूँ, नहीं जानती , 
पुणय-पाप दोनों को सहेतुक में मानती | 
कुछ भी तहीं मैं किन्तु मेरे भी हतय है , 
शोरों का नहीं तो मुके श्पना ही भय है | 
न्याय से उन्हींपर नभार मेगा सागह़े , 
रक््क जिन्होंने एकमात्र मेशा मप्र है ? 
सोदर के वेर हेतु मैंभी जूक सकती , 
किन्तु कुछ शोर भी समझ बूकक सकती | 
वर की यथार्थ शुद्धि कर नहीं, प्रेम है 
श्रोर इस विश्व का इसीमे छिपा सेम है,। 
उठ चली. जाति-तिरस्कार. भयदीन मैं 
आप भहम्भाव कर बेठी हूँ. विलान मैं 
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तो भी नहीं चाहती हैँ. सत्र में में मग्ना , 
जीवन का भाग निज भोय सके करना | 
“किन्तु म मानव हैं. और तुम- राक्षसी !! 
बोली श्रोंठट. काट वह श्रौर भी कर्ती-कसी । 
“यदि तुम आय हो वो दो हमें भी झआार्यता , 
अपनी हो उच्चता में वी कतकार्यता ! 
आर राक्तसी भी मैं, भरहुन्दरी क्या कसी हूँ! ' 
सम्मुख उपस्थित हूँ, खोटी, खरी जैसी हूँ ।” 
“क्तन्रिमा “तो खोल दूँ. यथार्थ की भी गठरी 
अम्ब, है श्रक्षत्रिम तो हड्डियों को टठरी | 
कर - पद - भ्रपर - कपोल्ल - नव. रँगना , 
इृष्ट नूपर्य के संग. कांची - हार - केगना । 
नथ-तरकी ही तो अक्नत्रिमता लाती है, 
जब वह नाक-कान दोनों कटवाती है। 
प्राणि मात्र सहज अम्रवृत्तियों में एकन्से , 
होकर में राक्सी भी भन्‍्त में तो नारी हैँ , 
जन्म से में जो भी रहूँ, जाति से ठुम्हारी हूँ। 
कर सकती हो अविश्वास केसे मेरा तुम ? 
तोड़ दिया मेंने अम्ब, छोड़ो छुद्र घेरा तुम । 
भार नहीं हूँगी में तुम्हारे भीम के लिए , 
विचरू गी व्योम में भी उनको लिये दिये | 
निश्चित समय जहाँ थाया ल्लोट थआार्जँगी , 
कैक्‍त् उन्हें ही तुम्हें म्ोप नहीं जाउऊँगी , 
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शौर एक जन को भी, जितको जलूँगी में , 
शझौर फिर मरे भी श्रमर बलनूँगी मैं । 
पृश्नों के तुम्हारे वह पोँत्र काम बावेया , 
शौर आगे मेरी भावनाश्रों को बढ़ावेगा ।/* 
“मान लो, परन्तु भीम श्रत्यास्यान कर दे ! 
भंग यह तारा स्वप्न और ध्याव करदे /* 
“तब भी में पतित न हूँगी किसी पाप से , 
उजल  उठेगी शुचिस्नेह के प्रताप से । 
निष्फल भी सच्चा ग्रेम त्यक्त कहाँ होता है !” 
“तीर्थ ही बनाता वह, व्यक्त जहाँ होता है ।” 
“अझपुरों से नाता नहीं जोड़ते क्‍या सुर भी ! 
पूर्ण है. पुलोमजा से हइन्द्र-भअन्त-पुर भी । 
घोर यदि शर्मिष्ठा तुम्हारी प्ररखिन है , 
तो तुम्हें हिडिस्बा को निभाना क्‍या कठिन है 


कुन्ती ने विचार कर पूछा युषिष्ठिर से , 
देखा एक वार भल्नी भाँति उसे फ़िर से । 
स्रीका गुण रूप में है भ्ोर कुनन शील में , 
प्मिनी की पंकजता डूबे किसी भौल में | 
“पतुक-सी बहू भी मुझे सहज मिली श्रह्म | 
पूर्ण काम हो तू /” यों उन्होंने उससे कहा | 
हाथ उसका तो नहीं भीम को परा दिया , 
भीम का ही पाणि उसे ग्रहण करा दिया [' 


हिडिस्बा 


बिचरे हिडिस्बा-संग भीम कुछ दिनयों , 
बीतते हैं ऐसे दिन रात पत्र-छिन ज्यों | 
सुफल घटोत्कच था इस्त नव कार्य का , 
राक्षस के बल्न में समाया शीत्र भार्य का । 
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री 
व्याफणए एम क्प्पूतक दूएण बाधक 
ह | कक हब श्् हि 
४ ३३७४६ ४५ 


वह विग्र का परिवार था , 
शुचि लिप्त घर का द्वार था , 

पूजा -असूनाकीरण थी. दृढ़ देहली । 
घागत शअ्रतिथियों के लिए , 
शीतल पवन सुरभित किये , 

मानों ग्रथम ही थी पढ़ी पुष्पांजलत्री । 


द्विजरय॑ विद्वों से रहित , 
वेदी निकट, शिशु सुत सहित , 

सावन्द संध्योपासना था कर रहा | 
परितृत ग्रह-सुख-भोग से , 
मन्त्र-स्वरों के योग से, 

मानों भुवन की भावना था हर रहा। 


वक-पंहार 


था पासत ही तुलसीपघरा , 
जो वायु-शोधक था हरा , 
सुसुखी सुता थी दीप उस पर घर रही , 
बस, ब्राह्मणी निश्चल खड़ी , 
मुकुलित किये अंखें बड़ी , 
केसे कहें, किस भाव से थी मर रही। 


थी शान्ति पूरे तोर से , 
ध्वनि सुन पडी तब पोर से . 
“गृहनाथ हैं ? में थतिथि हूँ, झुत सॉय है|?! 
भट ब्राह्षणी चोंकी, चली , 
कह कर मधुर वचनावली , 
“आाशो, थरहा ! हम सब विशेष सनाथ हैं। 


सचमुच सनाथ हुए सभी , 
ऐसे मनुज देखे कभी । 
कुन्ती सहित पाण्डव शअ्रतिथि थे वे नये | 
लाक्षाभवन के साथ ही 
आशा जला कुरुनाथ को , 
इस एकचक्रा नगर में थे भा गये। 


७ 


जय भारत 


-छ्ट 


रुचिकर वहाँ का वाप्त था , 
थादेश भी था व्याप्त का , 

इससे वहीं रहने लगे वे प्रीति से। 
भिक्ञान्न ले शाते स्वयं , 
माँकी खिला खाते स्वयं , 

फिर द्विज-निकट  धभ्यास करते रीति से। 


द्विज भोौर भी हित हुश्ा , 
उनपर प्रमाकषिति हुआ , 
शास्रान्धि - मन्थन अमृत हित होने लगा। 
विष-विष्न भी जाता कहाँ , 
वक-रूप में. निकला वहाँ । 
वह घेय॑ विग्र-कुटुम्ब का खोने लगा | 


जिसमें न हो सबका निधन , 
प्रति दिन पुरी से एक जन 
उपहार था उस देत्य को जाता दिया | 
शब विग्र की वारसी पड़ी , 
कैसी कठिन थी वह घड़ी , 
भय-शोक से फटने लगा सबका हिया । 


वक-संहार 


मॉ-वेटियाँ. रोने. त्र्यी , 
घति कातरा होने लर्गी , 
सुत युक्त ज्ञानी टद्विज सहज. गर्भीर था | 
पर मृत्यु का संवाद था, 
मुख पर विशेष विषाद था , 
बस, एक के हित प्रन्य आज श्रधीर था। 


कुछ देर सन्‍नाटा रहा , 
तब शान्ति से द्विज ने कहा ,- 
“सम्पूर्ण जीवन सोख्य में हूँ प्रा पया। 
भागी हुआ भवन-भाग का , 
श्रब तृत्त हूं, शह त्याग का 
मेरे लिए उपयुक्त धवक्‍तर भरा गया। 


निश्विन्त हो परन-वार से , 
बन कर विरत, संधार से 
सम्बन्ध श्रपना श्राप ही मैं तोड़ता | 
फ़िर ध्ात्म-चिन्तन-लोन हो , 
दृढ़ योग-मद्रास्नीॉन हो , 


पं यह विनश्वर देह यों ही छोडता। 


७६ 


जय भारत 


अब काम यह भी श्राययी , 
निज को सफल कर जायगी , 
में थग्राज जाऊँया स्वयं वक के निकट | 
तम लोग शोक करो न थीं , 
मत हो अधीर, ड्रोन यों, 
जब ग्राउतिक है. तब सरण कैसा विकेट है 


तब ब्राबह्मणी बोली---' रहो , 
सायगी, न तुम ऐसा बहा | 

जीती रहूँ में और तुम जाकर मरो | 
इससे अधिक परिताप का , 
क्या बात होगी पाप का ? 

कह कर इसे मुकको वे परमाइुत् दंग । 


निश्चिन्त मर दर भीं भ्रभी , 

तुम हो नहीं सकते कमों , 
चिन्ता रहेंगी हम अनाथों को सदा | 

पर कर नहीं सकता: हरण , 

ग़ह-शान्ति यह सेश मरण , 
कारए कि होगी दूर कुल को चापदा ; 


वक-सहार 


2 


कुछ काम संकट में *सरे , 
इस हेतु पन-रक्षा करे , 
दारादि को रहना करे धन से सदा । 
थ्राचःर यह श्राति शिष्ट है, 
पर॒ अझात्मरक्षा. इृष्ट 
घन से तथा दारादि से भी सर्वदा। 


र्श 


बज 


में सुत-छुता थी जन चुकी , 
कुल-पद्धिनी हूँ बन चुकी , 

मेरे विना अभ्रब हानि क्‍या संपार कौ ? 
इस हेतु जाने दो खसुभे , 
यह पुएय पाने दो मुझे , 

जिसने कि सुरक्षा हो सक्के परिवार को ।7 


तब शील्र - सदगुण - संयुता 

कहने लगी यों दिजसुता ,-- 
“है तात, है माँ. तुम हुनों मेरी कही । 

सूकी मुके वह युक्ति है, 

जिससे सहज ही पुक्तति है , 


घल 


आनन्द-पूर्वक्ाक में. बताती हूँ. वही । 


८ 


'जुब भारत 


श्ः शे 


कल हो कि थ्राज, कि हो कभी , 
पर जानते ह यह सभी , 

है दान की ही वस्तु कन्या लोक में | 
तो त्याय तुम मेरा करों , 
आापति यों अपनी हरो, 

में मी बनूँ कुल-कोति-धन्या लोक में । 


लक 2७ रट्ं स्टक के, भगाए नकद: 
यदि तुम नहीं तो माँ नहीं , 


माँ के विना बच्चा कहाँ बच. पायगा 
भाई गया तो क्या रहा , 
सम्पूर्ण कुल का कुल बहा | 

हा  कॉन किसको पिंठझ. फिर पहुँचाबगा ! 


पर में मर तो रलानि क्‍या ? 
सब तो बचेंगे, हानि क्‍या ! 
इससे मुझे बलि शजाज होने दो न क्‍यों? 
ल्रघु ल्ञाभ का क्‍यों लोभ हो , 
गुरु हानि का जो क्षोम हो , 
लघु हानि कर गुरु लाभ हो तो लो न॒ क्यों / 


वक-संहर 


“में त्याय के ही शभ्र्थ हूँ, 
बच भी रहूँ तो व्यर्थ हूँ । 

फिर क्‍यों न सुकको आज ही तुम त्याग दो / 
यह ओर शागे की सभी द 
'मिट जाये चिन्ताएँ श्रभी | 


में मॉँयती हूँ, पुएय का यह भाय दो।/ 


करुणाश्र्‌ जल बहने लगा , 
द्विववर्य फिर बहने लगा , 
“डालो न मुककोी मोह करके मोह में। 
यह कथन है समुचित तुम्हें , 
है इृष्ट मेरा हित तुम्हें , 
पर लाभ क्या इस व्यर्थ के. विद्रोह में ! 


पाणिय्हण जिसका क्रिया , 
सब भार जिसका है लिया , 

कैसे उसे में मत्यु-सुख में छोड़ ढूँ। 
होमारिन-सम्मुख विधिविहित , 
जिसको किया निज में निहित , 

सम्बन्ध उस सहधर्निणी से तोड दूँ। 


रे 


जय मारते 


अं पी 
हा ! शोर यह कल्प हिका , 


[आं 


गमेरं विनीता वालिश , 


निज मुख क्या ही गाएओ। से वो सहों। 
ध |] मेर ६, मापणय के 
यह आंख । दूपरा , 
का हु ् 


| 8 


ट्विज - पाँच. गेरी दूससे , 
मेरे लिए है शाप ही हत हो रही, 


कै मई 
हु 
"4 
न्ड्डू 
कतई 


पर, पुत्रि, इसमें सार क्‍या ? 
तेरा यहाँ अधिकार क्‍या ? 
तू हर प्केगो दूधरे घर को धस्यथा । 
अधिकार पालन मात्र का 
मुककी कि लालन मात्र का , 
तचप्रच पराई वस्तु है तू सर्वथा | 


ब्राह्मण, छुनो, तुम गुणव्ती , 

बहु विध कल्ा-कुशला सती , 
निर्रेह का क्‍या सोच सालेगा तुम्हें : 

करके उचित  परिचालना , 

इस पुत्र की तुम पालना | 
होकर युवक यह श्राप पालेयगा . तुम्हें | 


कु 


८९ 


वक्ष-लहार 


बेठी बहन के स्कनन्‍्ध पर 
रखे हुए निज वाम कर , 
कुल्-दीप-सा बालक खड़ा था स्थिर वहाँ | 
पाकर सम्रय उसने कहा , 
थी तोतली वाणी श्रह्म 
“मालूँ भचुल को में अबी, वह है कहाँ?” 


थी शोक की छाई घटा , 
उसमें उठी. विद च्छूटा । 
रोते हँसे, हँसते हुए रोये सभी । 
तब ब्राह्मणी ने पिर घुना , 
वह शब्द कुन्तों ने हुना । 
वह वायुनयति से आप आ पहुँची तथी। 


“यह शोक कैसा है घरे | 
तुम लोग क्‍यों आँसू भरे / 

आझापत्ति क्‍या तुम पर अ्रचानक् आ पढ़ी ? 
क्या भय उपस्थित है कहो , 
घार्माय हूँ में भी अहो। 

जो कर पसकूँ, सबद्ध हूँ में सब घड़ी। 


यश 


जब भारत 


तब विंग्र ने कक को कथा , 
अपनी तथा सबको व्यथा , 
उसको छुनाई दुख से, निर्वेदं से। 
सारी. अवस्था. जानकर , 


धति दुःख मन में मानकर , 
कहने लगी कुन्ता वचन यों खेद से ,-- 


दा 


“यह राज्य हा | अप्महाय है , 
मरता, न करता हाथ है। 
मुकसे कहो, राजा यहाँ बा कॉनडी: 
कुछ यत्न वह करता नहीं , 
कत्तेव्य से बरता नहीं ? 
परती ग्रजा है थ्रोर रहता मौन है? 


ध्। 


सबके सदृश उत्त भूष की, 
. उस पाप के प्रतिरूप की , 
वक के लिए वारी कभी पड़ती नहीं ! 
जूफे कि निज पद स्थाग दे , 
सबके सदृश बलि -भाग दे . 
न्यायार्थ क्‍यों उससे प्रजा लडती नहीं ! 


ड़ 





पर है यहाँ की जो प्रजा , 
जो है बनी बलि को धथजा , 
बह भीरु है, फिर ठीक ही यह कष्ट है। 
डालें नहीं तो यदि शअश्रभी , 
भर घूल्न सुटठी भर सभी , 
तो घूल में मिल्न जाय वक, सो स्पष्ट है । 


जो हो, कहो हे भ्रृूमियुर , 

तुम छीडकर यह पाषएुर , 
भ्रन्यत्र है न चले गये कुल्न-युक्‍त क्‍यों! 

पृथ्वं पृथुल् है, पार क्‍या, 

ऐसा यहाँ था पार क्‍या! 


जाते कहीं. होते न तो. वक-भुक्त यों। 


द्विज ने कहा, कुन्ती रुकी ,- 
“जो बात निश्चित हो चुकी , 
किस भाँति में उससे मल्रा मुहँ मोडता ! 
खोटा-खरा जैसा पही , 
वक संग. समझोता यही , 
सबने किया, केसे उसे में तोड़ता ! 


ण्छ 


बच बारत 


प्छ 


जन एक देता आयु 
होता समभोका आये 
सबके लिए निज नाश दरना भे 
किस भाँति फ़िर में भागता . 
निज जन्मभू को त्यागता ! 
दस भाइयों के साथ मरना भी गला 


णफ़ इकुक 


है 


जा 


भलत्रा | 


| 85 ॥ 


'भूदक, हाँ यह बात है, 
पर॒ कह्य क्‍या उत्पात ४ । 
निज जन्मभू की भी दुहाई व्यर्थ है। 
क्या जन्‍्मध्‌ है हाय सी, 
निज मुत्युभु बन जाय जो [ 
विस्तीर्ण वहुधा मर हमारे श्र्थ हैं ।* 


क॒क्क तनिक फिर बोली प्रथा--- 
“अनुशोचना अब है वथा | 

कुछ हो, प्तभी निश्चिन्त-तुम वक से रहो | 
जब है ठुम्हारे एक: चुत , 
तब पाँच हैं मेरे शणचुत , 

दूँगी तुम्हें मैं एक उनमें से बघहो |” 


वक-संहार 


इस वार दो शाँस चुए 
सब लोग विस्मित-से हुए । 


द्विज ने कहा--' यह क्या अरे. यह क्या शुभे 


ऋटक 


तुम अतिथि, मुकको मान्य हो , 
तेजोनिधावन. वदान्य हो। 
हमारा क्यों तुम्हें इतना चुमे 


देवी / कहो, तुम कोन हो ! 
क्यों भूतति बन कर' गाँव हों 


इढ़ता नहीं. देखी कहीं ऐसी. कनी। 


झोेगी 


घच्छा रहो, यह तो घुनो , 
तुम कोन सुत दोगी, . चुनो , 
तथा केसे कहो यह तो अभी #* 


“हे विग्रवर /. पूछी न यह |” 
कुन्ती सकी शभ्रागेन कह , 


पह वाष्प-वेग न सह वहाँ से गत हुईं । 


ठहरी न वह, न ठहर सका , 
झति कार्य कर मानों थकी । 


बाहर अटल थी. किन्तु भीतर हत हुई । 


प्र 


जय भारत 


० 


“केवल कहा ही है भर्भी , 
प्रविशिष्ट है. करना सर्भी | 
पर मन, अभी से तू विकन्न होने लगा; 
ऐसे चलेगा काम. क्या? 
तेश रहेगा. नाम क्या 


आरम्म में ही हाय / तू. रोचे लगा । 


स्वामी गये शिशु छोड़कर , 
राजल उनका जोहढ्वार , 
वह भी गया, श्र हाथ / क्या हएत्त थी चले / 
ग्रभ, क्‍यों सुभे इतना दिया , 
जो फिर तभी ल्ोटा लिया , 
छलकर सुभे क्यों श्राप अपने से छले 


हृढ़ भक्ति रख भयवन्‍्त में , 
हलकी हुई वह घचनन्‍्त में , 
हाँ, बढ़ गहईं उसकी सहज गम्मीरता ! 
जब वीर पुत्रों से मिल्री , 
तब फिर तनिक कॉपी हिली । 
पर, थ्न्य क्षण मानों प्रकट थी पीरता # 


वक-संहार 


जो था हुआ सब कह यह , 
घुत-समिति विस्मित रह गहद्ट | 

बोले युधिष्ठटिर तब कि “माँ, यह क्या किया / 
पर-हेतु मरने के लिए , 
निज सुत, विना अकधक किये , 

किस भाँति भेजेगा तुम्हाया यह हिया ?” 


“मुककी सम पढ़ता नहाँ” 
माँ ने दिया उत्त वहीं। 
“यह हृदय ऐसा ही बना है, क्या कहूँ / 
ऐसा जटिल, पूछूँ किसे , 
विधि ने बनाया क्यों इसे , 
श्रवल्ञा रहूँ में शोर हा! सब कुछ सहूँ 


यह देव का अन्याय है, 

पर वत्सय, कौन उपाय है ? 
पृ्दो न तुम इस हृदय की कुछ भी दशा। 

रण में मरण तक के लिए , 

पत्ति-पुत्र॒ को आगे किये , 


[५४ 


करती विप्त॒जित गर्ब कर हम कर्कशा 


| ४2 


सा 


जय मारत 


पहदेव तब आगे बढ़ा - 
“माँ, दो मुक ऊँचा चढ़ा ।” 
माँ ने कहा- बेटा, तुम्हें वाल 4, रहो, 
दो पत्र भाद्री ने जने, 
दो ही रहें मेरे बने , 
अब इस विषय में कुछ न तुम मुकते कहो 


तब वीर अजब ने कहा , 
“माँ, तुम मु भेणों, श्रद्दा | 
सब जानते हैं पथ मेंस नाम हे। 
प्र भीम ने रोका उन्‍हें, 
स्रेआ भ्रव्नोका. उह हें, 
“उहरो तनिक तुम, भीम का यह काम है। 


खुजली मिटेगी कल्न जय , 
हो जायगा भुजबल्ल हरा , 

दुर्दान्त पापी देत्य. मारा. जायगा। 
पकवान जो वक्क के लिए , 
वल्ि-संगय जाते हैं दिये, 

माँ, स्वादु उनका भी मुझे हो श्रायगा [” 


€ए 


वक-संहार 


सब भय हंसी में उड़ गया , 
पर दिन वहाँ दल्न जुड़ गया । द 
जनरव उठा- बैक मर गया, वक मर गया 
हँस भीस बोले-- तात हो / 
कर॒ घात कोई रात को 
उसको नगर के द्वार पर है धर गया।? 


9 


“उतरा है मेरा भार शअहा |” 
पाकर माँ ने सन्‍्तोप. कहा- 
“प्राया जिस एुर में प्यार घना 

हमसे उप्का उपकार बना। 
अब बहुत रह लिये यहाँ, चलो , 
निर्भभ हो, चाहे जहाँ चन्नो। 
घर से निकलों का लाभ यही , 
घूमें वे जितनी श्रव्रिक मही | 
नव दृश्यों से निज स्वरायत हों /” 
तब पर्मराज बोले नत हो-- 
“जो-श्राज्ञा, माँ, किस शोर चलें ? 
निज मुक्त चतुर्दिक फूल फलें |” 
“गुण-रूप-शील सब में घन्या 

पांचाल राज्य की मख-कन्या 

कृष्णा का सुना खयंबर है, 
वह भूमि भाग भी छुन्दर है। 


यह गेज्ञा भिनत्र प्रदेशों का , 
बहु वर्णगु-रूप बहु वेषों का 
चत्न रेखो तुम भी क्यों न वहाँ 
सर्वाधिक छुछती कौन कहाँ 


जाना था फ़िर भी खेद हुआ , 
स्वजनों काना बकिच्छेद हुआ । 
इतने दिन जो रह लिया गया , 
सन्‍्तोष उसे पर किया गया। 
प्रकर पथ-संगी नये नये , 
हुख-पूर्वक हां वे लोग गये | 
रस पाकर पंथ-कथाओं का 
करते विस्परण व्यथाओ्रों वा। 
बहु गिरि-वन-गॉँव - नदी - नाले , 
उनके. पढ़ाव-से थे डाले । 
तप ने छाया का काम किया , 
जिसने उनको विश्राम दिया | 


रवि-चन्द्र वही थे उसे जगे, 


कालक्रम से कुछ नये लगे। 
पानी न लगा उनको श्रम से , 
श्रथ' खला न मारुत के क्रम से । 


वे ठहरे, ठौर पवित्र हुए , 
गंधर्व॑ शत्रु फ़िर मित्र हुए। 


ल््ह्ंय 


जय भारत 


उ 


्् 
नें लक 


ऊँचे. उनके ग्रार् हुए 


कृषि पफ्रम्य पुरोहित कृदत हुए 


५ 
सव॒ घंत्र अशुभ परणोभ साई, 
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न] 
नयनासथु.. दुधिप्ठटिर का थे थमा 


मृत्रि वर वलिप्ट-सुत शक्ति सदन 
जाते थे वकन्‍पथ से हहापय 


मिल गया उन्हें ग्रमिमृख शरागत , 


कत्माषपाद भृपष मंयथा शत 
वह पर पटक कर ग्ाहट कर 
बोला- बटु, पथ छोड़ी हटका 
उत्तर पाया-'' में बट. करूँ 
क्या तुमकी . बर्मश्रष्टष. कर्म 
तुम भूप, किन्तु बाह्य हू में 
तुम से पथ न लूँ. तुम्हें दूं में 
तो विनय तुम्हारा हत होगा 


मेरा गोबर भी गत होयथा। 


में शासक हूँ, 'यह जान लिया 
पर किप्तने यह पद तुम्हें दिया 
हम वेदविदों के ही तप ने 
तुम शासक किन्तु प्रथम अपने 


खध्छ 


श्ड् 


खः 


ऑकइसबक 


्छ 


नै 


£ 


ही. 


| 


लक््य-वेधः 


तुम मार्ग छोड़ हुख़ाते हाँ, 
विधि स्वयं तोड़ ठुड़वाने हो । 
पर भूलो तुम निज धर्म भल्रे , 
मुकसे मेरा घिकार प्ले 
मद-मत्त नृपति तब तप्त हुआ , 
कर कशाघात अभिशष्त हुशा | 
“तूने यदि यही बार्ग खोजा , 
तो जा, तवू राक्य ही हो जा 
नप ने नवीन उत्यात किया , 
राक्षत्त हो मुनि का घात किया | 
“ले तब यह राक्ंसल मेरा , 
हो तृत्त रक्त पीकर तेरा 7? 
यह करके थी कया तुष्ट हुआ , 
वह॒ दुष्ट और भरी रुष्ट हुआा। 
शक्त्यनुज थ्शेष वशिष्ठ तचुज 

खा गया गार कर मसब॒ज-दनुज | 


मुनि घात्मघात भी कर न सके , 
घुत-शोक-दरघ थी मर न सके । 
जड़ न थे, चेतना थी उनमें , 
भरपूर. वेदना थी. उनमे। 
फिर भी उनमे ग्रतिशोध न था , 
होकर भी मानों बोष ने था। 


'जय भारत 


सम्मुख थी बता बहू संतों , 
मर सकी ने वह भी गर्भरतों । 
अवशेष उमीमे था कुल का , 
ज्यों स्थति शुक्ति-पृट में दुललकझा [ 
राक्षस उसको मनी तह न सकता . 
आक्रमण विना वड़ रह ने सदा | 
कप उठी बघू घन-गर्जन सुन , 
बोली व््षिष्ट से बढ़ प्रिर पन-- 
“हा तात | पृुझ्े प्रिय प्राण नर्वी , 
पर श्रव ।निय ऊत्त का आये नहीं | 
निष्किय तुम हाय / शक्ति रहते , 
तपते हो थोर स्वयं बहते | 
तुम करो एक हुंकार वहाँ, 
तो इस राहत को हार कहां ? 
क्या कहें आर, अजुसोेध्र बरो , 
क्षण शोक छोड कुछ कोष करो | 
“हा बहू, श्राज मैं क्रोष करूँ , 
श्रथवा लजा से डूब मं ! 
मेरे महान मच का मानव , 
बन बेठा श्राज यातु-दानब | 
में लूँ. इससे प्रतिशोधष स्वयं ! 
पर यह तो है हतबोध स्वयं । 
में क्रोध करूँ का दया करूँ? 
पर॒ पहले तेरा ब्रास हरूँ। 


लक्ष्य-वेध 


तब तक्क राक्षस थ्रा गया निकट , 
वाधत जिधके नख-केश विकट | 
खर दृष्टि श्रोर स्वर दुद्धर था, 
परिणत पशुल ये ज्यों नर था | 
स॒नि बोले- हा हतमभारय, ठहर 
रुक गया वहीं वह हहर-थहर । 
“मैंतुके शाप क्‍्यादूँ, वरत्ते, 
अपने को फ़िर मनुष्य, कर ले |” 
लेकर स्वकमंडलु से थोड़ा , 
उसपर बघुनीनद्र ने जल छोड़ा | 
जल पहुँचे, तब तक पाष घुल्ले , 
उस शाप-बद्ध के भार्य खुल्ले / 
तब वह सोता-सा चौंक पड़ा , 
निज स्वप्न ध्ौच रह गया खड़ा | 
फिर चिल्जाया- में जला जला 
वह मनोरज्ानि से गला गल्ना। 
“हु देव ! मुके गारो मारो , 
इस जीवनारिव से उचद्धारो। 
यह भूल गया तुम-सा बुध क्‍यों , 
जो बीत चुका उत्तकी छुध क्‍यों ! 
यदि सुकझ-सा शभ्रधम अनाचारी , 
गुरुदेव-दया का अधिकारी , 
तो जिर्ऊ यू निज दानवता , 
जो लजे न मेरी मानवता । 


जव भारत 


है देव, भिल्े विस्मरण मुझे , 
अन्यथा भत्रा है. मरण सुझे । 
उकर पेयें पर भृूप पड़ा , 
मुनि भूल गये निज क्लेश कड़ा | 
“६ तात, उठो धीरज घरके , 
जीतो निज पाप पृण्य करके | 
फैंस कर जब बचे पंक से तुम , 
उबरो अब निज कल्लंक से तुम ? 
यह जीवन क्या मरणार्थ मिला , 
वा तारणार्थ तरणार्थ मिल्ना [| 
शावे तब मृत्य मले शावे , 
क्यों. श्रमृत - पुत्र मरने जावे | 
तुम जियो और निज धर्म घरो , 
सो वर्षों तक शुभ कर्म करो 
सुन॒ सबके अश्र लगे गिरने , 
“शाहा हा 7” कहा युधिष्ठिर ने । 


मुनि पात्र पराशर ख्यात हुए , 
नृप-दोष उन्हें जब ज्ञात हुए , 
सहसा उनमें ग्रतिशोध जगा , 
दोषी उनकी सब लोक लगा | 
“वह बह्य-्तेजः भ्रब भी वसा , 
द्विज जामदरन्य में था जेैसा। 


७१७ 


लक्ष्य-वेध 


उन्‍्मद न भले अश्रंकेश माने , 
पर कुश-बल पुनः जगत जाने । 
दादाजी जँंचे उठें, चढ़े , 
हि आन 
उत्तत्न करें जो यों मद ही, 
मिट जावें क्‍यों न राजपद ही ! 
मेरी जननी वंधब्य घसहे , 
तो फिर सधवा ही कोन रहे !” 
बोली विधवा माँ विन्लख श्रहों ,-- 
“हा वत्त वत्स, ऐसा न कहों। 
हम अषि-सुनि हैं, राजन्य नहीं , 
हमकी कोई जन अन्य नहीं । 
जो गये, रहे वे शाने से , 
क्या हमें किसीके जाने से / 
समफी समान सबको जीसे , 
पूछो दयातु दादाजी से। 
तुम न हो किसी जन के तापक , 
होना है तुम्हें व्यवस्थापक | 
कोई क्यों मुम-सा दुश्ख सहो , 
सब झुखी रहो, सब सुखी रहो |” 
कुन्ती बोली-“बस, श्रौर नहीं , 
उमड़े जी में अब ठोर नहीं । 
हो गई पूर्ण वह कथा वहीं , 
बिलमी निद्रा उस (रात कहीं ।” 


उठ बोला घृष्टदुम्न बली , 
थी गिरा घहरती घनावल्ी- 
“तीचे प्रतिविम्ब निरख जल्न में 
मेदे जो ल्क्त्य नभःस्थल में , 
वर॒ वहीं द्वोॉपदी पावेगा , 
शर सूक्ष्म छिद्र से जावेगया। 
ले पाँच बाण वह वीर बढ़े, 


जिससे पहले यह चाप चढ़े ।* 


सब चित्र लिखे-से झनते थे, 
सिर हिला हिला क* गुनते थे। 
दण भर सब्चाटा-सा छाया , 
सहसा किसमें. साहस जाया ! 
फिर एक साथ बहु वीर उठे , 
होकर शभ्रधीर-से घीर॒ उठे। 
थासफानल चारों ओर हुथ्ा , 
बहु मित्र रवों का रोर हुशा। 
सब नृप जब थे वर-परात्र बने , 
हरि साह्षी द्रष्टा मात्र बने। 
जो चाप चढ़ाने गया ग्रथम , 
वह चतुर देख निष्फल निज श्रम्र , 
सहसा बन गया निषट भोल्रा , 
माथे का स्वेद पंछ . बोला - 
“धन्वा में यन्त्र - भेद कुछ है , 
लज्जा क्या, सुझे खेद कुछ है । 


१० 


जब भारत॑ 


बल नहीं, यह कुछ कोंशल है ।” 
“हाँ मिश्चय ४ कोई छल्न है 
यह कहा अन्‍य निष्क्त जन ने , 
पर सुना व उत्तके ही मन ने | 
कितनों ने के/ल् चभ्रहा कहा , 
कोई नत भस्तक मो रहा । 
बल किया एक ने, पनुष कुका , 
पर वह दबाव सह कर ने हका । 
दे उसने ऊपर को भटका , 
घरने वाले & घर पटका। 
जो कहा दर्शऊ ने हँप कर , 
गिरते ने वह कहा फ्रेंस कर । 
ख हास्य - €ृद्/ का एक हहा , 
कहने से. 'र्थन-विभेद. रहा । 
तब तुच्छ समझ पबकी रजनसा , 
उठ गरवित कर्म चला गज-ता | 
जब तक न लख्य उसने साथा , 
दी स्त्रय॑ बच्ध ने हो बाघा | 
“में वर्द् भत्ते भिन्षुक वर को , 
वर नहाँ सकूंगी इस नर को । 
में राज-सुता, यह सूत-तनय , 
क्या नीति +%ग्री श्राप ब्रनय / 
रख दिया कर्म ने घनुष वहीं , 
“सचमुच तू येरे योग्य नहीं। 
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तू मन से भी शभ्रबला नारी , 
जा भित्ुक वदु पर हो वासे ।” 
गवित ही गया कर्ण दानी , 
उपहास्य हुआ क्‍या वह मानी ! 
इसके पीछे आश्वचयं बड़ा , 
द्विजब्टु ही. भाता दीख पढ़ा | 
वह भिनत्ुक, दाता से बढ़कर , 
मकुक गया चाप उससे चढ़कर । 
सब सभा देख कर चकित हुईं , 
स्थिरहष्टि. द्रोपदी थक्तित हुईं। 
समर के-से वे शर पाँच लगे , 
जन तपे क्यों न जब आँच लगे ! 
घनन्‍्वी सुमन्त्र-सला घूम फ़िरा , 
वह चुप, सब बोले लक्ष्य गिरा 
-अषल्ाच्य गिरा, कष - केतु उठा , 
प्र क्‍या वर के ही हेतु उठा ! 
रह गये सभी गाँखें खोले , 
हँस हेर हली से हरि बोले- 
“म्ेया, क्‍या श्रब भी संशय है , 
यह विजयी स्वयं. घधनंजय है 
“तब दुगुना हर्षः हल्ली बोले- 
<पर्‌ कुरुकुल सावधान हो ले ।* 


जय भारत 
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जय माला कृष्णा ने डाली , 
उठ मिल्ली पार्थ को एलकाली # 
मानो दो भ्रुज गल्न-हार हुए , 
फ़िर भी क्यावें स्वीकार हुए 
हँस वार वीर ने हॉरेले , 
कुक कहा बंध से घौरेनसे | 
“मैं हूँ निज पधर्मदेव-सेवी , 
तुम मिली सुमे सेरी देवी। 
पर ठहरो यह जन-ख केसा , 
लगता है कुछ शाहव प्रेत ।” 
वेही थे सबके ल्क्त हुए , 
ब्राह्मण - बाहुन दो पक्ष हुए | 
विग्रों ने निज महल माना , 
अपमान क्षत्रियों ने बाना। 
घ्वज तुल्य द्विजों के पट फहरे , 
क्षत्रिय सरोष घन से घहरे। 
“द्विज मी यदि करे शत्र पारण , 
तो वह भी सहे मरण - सारण । 
दुग चोॉक घपनंजय के चमके , 
भ्रज ठोक भीम तड़के तमके । 
“सन्तद्ध सदा हम भय - भेदी , 
ब्राह्षण क्‍यों नहीं पनुवेंदी । 
भूगुराम, द्रोण हैं, हम भी हैं, 
रखते शम-दम विक्रम भी हैं । 


तुम कोन कोन हो क्‍या कहते , 
सुर भी. इस भू पर हैं रहते । 
है इृष्ट महज ही शान्ति हमें , 
पर कठिन न समको क्रान्ति हमें । 
श्राक्रानता नहीं प्रकृति से हम , 
सबके शुमेच्छु घी - धृति से हम । 
पर यदि कोई श्राक्रमण करे , 
तो हमें दोष कया, लड़े-मरे ।* 
हरि सहित बीच में लोग पढ़े , 
फिर जयी हुए वे विना लड़े | 
शिशुपाल कर्ण मगधेश चबल्ली , 
सब रुके किसीकी कुछ न चली । 
बहुतों को पहले ही भय था , 
अज्ञात शक्ति से संशय था। 
जय-हृष्टि. घनंजय ने फेरी , 
प्रत्यच्च॒ विजय - लक्ष्मी हेरी । 
“में पार्थ/ कही कुक स॒दु वाणी , 
“तुम डरी तो नहीं कल्याणी /* 
गदयद छष्णा कुछ कह न सकी , 
हिल गईं मात्र ग्रीवा उस्तकी | 
वह और समीप खिसक अश्राईं , 
पातिब्रत पर प्रियता छाई । 
दीखा पसर्वत्र सुहाग भरा , 
अम्ब तक था अनुराग भरा । 
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श्रूव तारक दुगुना चमक उठा , 
सन्ध्या का गावा दमक उठा। 
“क्या जाम यहाँ की हल्लचन से , 
हम बचें इयों न इस कल कन्न से है 
“प्रस्तुत ही अभी, मुझे जानो , 
अनुचरी, भहचरा जो मानो 
गज-गरमव पिखाती-सी वर को , 
चल पड़ी दधृ उसके घर को। 
वर मार्य दिखाता था शअ्षागे , 
भय-विज्च अथम ही थ भागे । 


बढ़ घर्मशज ने कहा प्रथम , 
“माँ देखो, क्या कुछ लाये हम |” 
“पत्र मिन्ना मृके, जो तुम भ्राये , 
पाँचों मित्र भोगो, जो लाये |” 
“माँ,” कहां भीम ने “हरे, हरे , 
यह तुमने क्या कह दिया घरे |” 
सिर उठा उठी माँ घबराई , 
त्यों ही समक्ष कृष्णा धाईं। 
“माँ, यह कृष्णा, कह पार्थ रुके , 
लेने उनको पद घूलि ऊुके। 
कृष्णा था कुकी यथा छाया , 
माँ सनत्च रही यह क्या माया। 


बल करके सँसल उसी पल्ल में , 
भर कृष्णा को अ्रंकस्थल में , 
वात्सल्य दुर्ध यर अंचल में , 
वह बह-सी चली नयन जल्ल में । 
“आगई .. राजलक्मी.. गेरी ।7 
अआये, परन्तु हवन कर चेरी 
कृष्णा विनम्र हो सुसकाई , 
इतने मे एक गिरा श्राई। 
“बच निकले जो दुर्योधन से , 
वे घरे गये निज हरिजन से 
“शाहा |! यह मेरा माधव है, 
सोॉमार्य निरन्तर नत्र नव है । 
फिर फ़िर कुन्ती के चन्चु चुए , 
तब तक थआा हरि ने चरण हुए । 
हँस मिले यथाविधि वे सबसे , 
बोले- ' सचिन्त था में कब से /” 
“जशुमचिन्ततता तव तात वही , 
हम सबकी संरक्तिका रही। 
तब तो यह छुख का सिन्‍्धु मिला , 
मेरी गोदी में इन्द्र खिला | 
पर॒बयी समस्या भी छुन लो , 
सब उसका समाधान गुन लो। 
माँ, देखो हमने क्‍या पाया ,* 
कहता अजातरिप था शथाया | 


लह्य-वेष 


जय भारत 


निकला सहता मेरे मुख से , 
जो पाया, मित्र भोगों हुख से । 
हा कहा भीस ने उत्तको सुन , 
तब थझाया बयू सहित अर्जुन | 
शंकित है. मना्राण मेरा , 
क्यों कर हो. परित्राश्थ मेरा ।7 


पीली -सी पड़ी बधृ जिकल्ला , 
तन रक्त घर्म बन बह निकला | 
वह सेंमल गढ़ गिरती गिरती , 
तब भी श्रथाह में थी तिरती। 
बोले पर्माम्मोज घृतिशाल्री .. 
वर॒पार्थ बधू है पांचाली । 
दो वर ूयेष्ठ का पद पा , 
दो देवरत्व पर बल्नि जावें। 
भोगें यो. पाँचो झुख इसका , 
ताकें सदव शुभ सुख इसका | 
सुन धर्म - क्वन हरि मुत्तकाये , 
तब अजुन यों शागें भाये। 
“में कृष्णा को लाया भर हूँ, 
परिवेता नहीं खुदेवर हूँ। 
श्रब शेष आय॑ शासन लाना ,”* 
“पर क्या वह खसुभे घलग पाना | 
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लूंगा क्या राज्य श्रकेत्ा मैं, 
मिल कर ही खाया - खेला में 
सुक् गये युधिष्ठटिर यह कह कर , 
विधि बोल रहा था रह रह कर | 
हरि बोले- “मेरी भल्नी बुश्ा, 
जो हो तकताथा वही हुश्ा | 
पूछेंगे... हम ट्रेपायन से , 
उन सब ब्ानों के गायन से।. 
घुमसे भरी व्यग्र द्रपद का मन , 
अब चलो चलें हम राजसवन | 
में कह श्राया उनसे जैबा , 
वे देखें, वह. यथार्थ वसा | 
ऊष्णे, मेरे मुनि के होते , 
क्यों ग्राण बहिन, तेरे रोते । 
फिर कहें न कोई कृविचारी , 
तू सन से भी श्रबला नारी ।” 
“क्या करना होगा तात, मुझे ! 
बतला दो सीधी बात मुझे | 
यह खिसक रहा भूतल्न मेरा , 
आदेश तुम्हाया बल. मेरा 
“आदेश व्यासजी ही देंगे, 
हम सब सहर्ष उसको लेंगे। 
सम्मान उचित उनकी धृति का , 
में मावुक हूँ जिनकी कृति का ।7 
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श्न्त्र्तर्व 


“जिनका अशोच हम लोग थे मना चुके , 
शोर अ्रजा संग राज-शोक थे जना चुके , 
प्रकट हुए वे अकस्मात निज प्रेत-से | 
पापी बच निकले हैं जल्लते निकेत से । 
शेष थी कपाल-क्रिया- होनी श्रथी उनकी | 
उसके विना क्‍या गति होगी कभी उनकी /” 
दाँत पीस दुर्योधन डोल उठा कक्ष में ५ 
“किवा स्वयं देव है क्‍या पांडवों के पक्ष में । 
तो क्‍या नर - यत्न व्यर्थ, भाग्य ही प्रधान है ! 
कर्ण, निज पौरुष का यह श्रपमान है |” 
कर्य बोला- पौरुष प्रकट ही हुश्रा कहाँ ! 
कोशल ही काम नहीं देता है जहाँ-तहाँ। 
छोड़कर धाश्रय श्रनावश्यक बल का , 
देखा जाय क्यों न परिणाम सीधे बल का ! 
वीर की ही वुधा है, वीखत पालें हम , 
हाथ हैं तो कर्म की भी रेख मिटा डालें हम | 
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भाल पीटने से भाल-लेख नहीं मिटता , 
दर्बन ही देव के प्रहार से है पिद्धता । 
पांडवों से दंड लिया जाय इसी बात का , 
छिप क्यों उन्होंने हमें दोपी किया घात का । 
उनसे निपटने को इतना हो थोड़ा क्‍या, 
सन्धि ही सुल्रम नहीं, विग्रद का तोह्ा क्या /# 
हँस के शकुनि बोला-' युद्ध श्रभी टाल दो , 
द्रोपदी को लेकर ल्ड़ें वे भेद डालर दो । 
पुन्द उपसुन्द सम पॉाँचों वे लड़ें मरें , 
देखें हम तट से, भमवाब्यि जैसे वे तरें ।* 
“किन्तु उन भाश्यों में भेद कोन डालेगा , 
संग किस पांडव का द्वॉपदी को सालेगा ! 
जब वह पाँच पति मान चुकी एक वार , 
तब इस लाभ को क्‍या छोड़ेगी किसी प्रकार ? 
उनकी शध्रभेदता उसीमे तो खुली खिली , 
भाग्य से ही वे उसे मिले, वह उन्हें मिल्री | 
व्यर्थ यह चेष्टा, व्यर्थ इसका स्मरण भी, 
जीवन भी एक शोर उनका मरण भी। 
जितना विल्लम्ब होगा साधना में लक्ष्य की , 
होगी उतनी ही बल्ल > वृद्धि उत्त प्रज्ष की 
दुशासन बोला- वे बचे तो बचे श्ाँच से , 
दरघ हुआ एक सदाचार उन पाँच से | 
पाँच वर॒ एक क्यू कैसी छतकार्यता ! 
इससे झषिक शोर होगी क्या घानार्यता 


ईन्द्रम॒त्थ 


उसने बनाया मुहँ मानों सना कीच में ,. 
उसके विरुद्ध यों. विकर्ण बोला बीच म्ैं- 
“मानी गड् माँ की वह भ्राज्ञा भनजानी भी , 
शोर व्यवस्थापक थे व्याप्त ऐसे, ज्ञानी भी । 
कहते हैं, पाँच वार वरथा महेश का , 
घोर धनुमोदव था शाप हृषीकेश का। 
पाणडवों के मन में गलानि नहीं होती है , 
तो में मानता हूँ, धर्म-हानि नहीं होती है । 
क्या ब्रत नियम में ही पर्म नहीं पत्ता , 
शोर श्रपवाद तो है सब कहीाँ चल्नता। 
पाँच तत् से वे एक, थ्रात्मा वह उनकी , 
यों वेमानते थे क्या न उसको श्र्जुन की । 
व्यक्तिगत रूप में रहें वे निज विधि से , 
मर्यादा स्वयं ही तो बँघी है नीरनिधि से । 
दुश्शासन बोल उठा उम्र उष्णु भाव से- 
“लोग बलत्न पाते हैं बड़ों के बरताव से ।” 
“भैया वे बड़े हैं जिन सदगुणों को जोड़ के , 
लोग बल पार्यंगे इसौमें इन्हें छोड़ के | 
तो वे जिम राज्य के हों, सारा दोष उप्तका , 
रिक्त जन - शिक्षा के लिए है कोष उसका | 
गारड़िक-सा जो साँप घरने को पावेगा , 
घपने ही थाप वह मरने को जावेगा | 
विष को भी धछमृत सिषरवर बनाते हैं , 
छज्॒अनुकारी निज मृत्यु हो बनाते हैं| 


जय भारत॑ 


+ ६७ 


ल््छ 


द्रौपदी से तुलना क्या साधारण नारी की , 


जननी है यज्ञवेदी जित सुकुमारोी की। 
बान है युधिष्ठिर की जो कुछ भी लेंगे वे , 
उसमें समान भाग भाइयों को देंगे वे। 
जो हो, पुरुषों में प्रेम -वेर सत्र ठीक है , 
स्री तो हम सबकी समान ल्ज्जा-लीक है 
दुर्योधन बोला- यह शापस का बुद्ध है , 
मत क्या विकर्ण, तेरा कर्ण के विरुद्ध है !” 
“दीजिये न श्रार्य, कोई भाज्ञा मु्के चुन के , 
में सॉगात्‌ से ही तो अमभावित हूँ उनके 7 
“मानता हैँ, मन से तू सेशा अनुगत है , 
तो श्रब वही हो अ्रंगगाज का जो मत # ॥7 


देता रहा मोह जिन्हें श्रन्त तक यन्त्रणा , 
शन्धनूप को भी जेँची कर्ण की कुमन्णा | 
किन्तु भीष्म-द्रोण का समर्थन भी धृष्ट था , 
उनसे न एँछना तो पूछने से क्िल्ष्ट था | 
भीष्म बोले- मेरे प्रिय दोनों पक्त एक-से , 
दोनों का भत्रा है थ्राज एक के विवेक से । 
तर्ववाश रोकने को यों भी अ्रद्भ त्याज्य है , 
स्वत्व से भी दोनों का समान यह राज्य है |” 
द्रोण बोले-- तुमने तो मेरी बात कह दी , 
दुर्योधन, वत्स, कही मानों पितामह की । 


ये गुरु-जनों के भी तुम्हारे गुरुजन हैं, 
इल घर के ही नहीं, घरती के पन हैं ।” 
“वस्तुतः विदर बोले- दुर्योधन, सुन लो , 
भ्रद्ध जो नहीं तो सर्व, दो में एक चुन लो । 
दर्ष रहने दो, नय-विनय न छोड़ो तुम , 
दोड़े मन उचित दिशा में, उसे मोड़ो तुम | 
कणों से घुनो भी किन्तु नेत्रों से निहारो तुम , 
हार के भी जीतो, कभी जीत के न हारो तुम । 
भूठे तक॑ त्याग सच्ची श्रद्धा से विचारों तुम , 
डूबने चला है कुल, तात, उसे तारो तुम ।' 
तारा देश दरघ होगा इस गह-दाह में , 
कोन ठहरेगा सार-धारा के फ्रवाह में 
वे आदर्श, वे संस्कार, हा वह परंपरा ॥ 
खोकर मिल्ली भी तो रहेगी घृल्न ही घरा | 
भोगोगे तुग्हीं तो, रहे राज्य युधिष्ठटिर का , 
भार ही बढ़ेगा उस भावुक के छपिर का। 
होता कुल-धर्म यदि बाधक उसे नहीं , 
पाते तिद्ध रूप में ही साधक उसे कहीं । 
होता है कभी ही कहीं ऐसा कृती लोक में , 
नर वह दुर्लभ है श्रमरों के श्रोक में। 
उप्तकी दया को भले दुर्बलता कह लो, 
उसके समान एक वार भी तो रह लो | 
वार वार द्वेष कर देखा तुमने जहाँ , 
एक वार प्रेम करके भी देख लो वहाँ। 


(७ 


जय भारत 


माश्यों से मिलने की कौन तुम्हें रोकेगा ! 
जाने से सुमार्ग में किसीको कोन टोकेया ! 
पात्र हो उन्‍्हींके तुम, धाता है कल्पना , 
त्याग दिया धाप ही जिन्होंने राज्य धपना । 
राजा भावि वेमात्रेय बन्धु को बना दिया, 
थोौरत विवाद से विवाह भी नहीं किया | 
मोरय से वें हममें विराजमान श्रत्र भी, 
उनकी क्षपा से ही हुए हैं हम सब मी | 
श्रुत नहीं, साहय युत उनका जो त्याय है , 
सोचों यह स्वार्थ क्‍या तुम्हारा दाय भाग है ! 
लाग्रो निज तात का ही त्याग टुक ज़ज्ष में , 
सोपा था जिन्होंने राज्य योग्य आत पक्त में | 
क्या पिता की भूल मान तुम यों सुधारोगे ! 
जान रक्‍खो, दुष्कृत से जीत के भी हारोगे । 
प्रत्ञाचचु पथ्वीनाथ, थ्राप भी विचारिये , 
ऐसी कुलन-रीति पर क्‍या कुछ न वारिये / 
किन्तु यहाँ खोना नहीं, सब कुछ पाना है , 
घब भी शअनीति हो तो फिर क्या ठिकाना है ! 
भाग्य है जो पांडु-छुत जीते हैं भत्ने मल्ने , 
नोग कहते थे- वे हमारे छल से जले । 
शोर जो उन्होंने द्रोपदी-सी बहू पाईं है, 
सोचिए तो, इसमें भी धपनी बड़ाई है। 
उनको बुला के श्रद्ध राज्य शभ्रभी दीजिए , 
भर सर्ववाश से समीकों बचा लीजिए | 


श्न्द्रत्र्स्थ 


न्याय निरतों को कभी निर्बल्ल न जानिए , 
पार्थ को नहीं तो इृष्ण को तो पहचानिए |“ 
बोले धृतराष्टू--- बात ठीक है विदुर की , 
व्यक्त करें केसे थावना में इस उर की ! 
शराधा राज्य लेके पाँच पांडव सुखी रहें , 
थाधा रहे सो के लिए, मेरे मान्य जो कहें | 
जाद्यो, तुम्हीं त्राध्रो उन्हें देकर उल्हना , 
तुम घर छोड़ कहाँ. घूमा किये / कहना । 
तुमने पुरोचन को जीता भी जलाया हो , 
तो भी क्यों न तुम पर मेरी क्षमा छाया हो # 
थागे कुछ कहना वा सुनना नहीं सुमे , 
ग्रापत की थाग जलने से पहले बुमे। 
दुर्योपन तुल्य मुके पांडव भी पयररे हैं , 
किन्तु भाई भाई कहाँ होते नहीं नयारे हैं / 
विहँसे विदुर भीष्म श्र देख भेद से , 
लाये वहीं पांडवों को जाकर शअखेद से। 


इन्द्रप्स्थ. राजधानी निर्मित हुए नई , 
खाण्डव की भीषणता भस्म हो कहाँ गई | 
वन वह  इहिल्न, नाग, दस्युओ्रों का वाप्त था , 
पाणडव कृपा से वहाँ पोरों का विल्लास था | 
रात रहती थी जहाँ घात भरे दिन में , 
परिणत दीखा वह नन्दन  विपिन सें। 


पर 


जय भारत 


तृत्त हुए अग्नि देव, नर बन श्ाये वे , 
दिव्य पुरस्कार रथ शोर चाप लाये वे ! 
पूरा प्यार पार्थ पर श्रप्ण जना गये , 
शाप - सा उन्हें भी वे 'धनंजय”/ बना गये 
प्राण मितज्षा दी थी जिसे धीर परनंजय ने , 
एक ऐसा धाम रचा शिल्पि वर मय ने 
था न सका वजयन्त तुलना में जिमकी , 
ऊँचा ही टेंगा रहा, कथा क्‍या शोर किसकी / 


5 


पृनवास 


धर्ममाज पति हुए, फली-फूली मही , 
वर्षा पर ही उपज न श्रवत्नम्बित रही , 
मणि खनियों ने, लाल जननियों ने जने , 
भर भर जन भांडार बड़े छोटे बने / 


रहे. एक के साथ द्रोपदी जब जहाँ, 
जाय ग्रववि भर तब न श्रन्य आता वहाँ। 
जावे तो वनवास वर्ष बारह सहे , 
नप नियमित तो प्रजा क्‍यों न नियमित रहे ! 
स्तन्‍्य दन्‍्यगत नहीं, व्यसन भी घोर है , 
पकड़ा जाता किन्तु अन्त में चोर है। 
घरा गया भी गया न वह तस्कर घरा , 
जिसने गोधन एक विग्रजन का हरा । 
ट्विज ने सीधे पार्य-समीष पुकार की , 
शाशा थी तत्काल वहाँ उद्धार की। 


(र 


जय नारी 


सुन धातुर हो पार्थ शल लेने चलते , 
पुरुषाथी भी गये देव से हे छल्ते ! 
रखे थे युग धनुर्बाण उनके वहाँ, 
पर्मराव युत॒ ध्ाज द्रोपदी थौ बहाँ। 
फिर भी जाते हुए वहाँ क्या पे कक्े , 
देख अजिर में पर्मराज को मट झुके । 
कहें युधिष्ठिर उन्हें देख जब तक भघ्रये [” 
धनुर्बाण ले ह्लॉंट वहाँसे वे गये। 
करके ग्रों-द्विज कार्य सहज ही जब फ़िरे , 
उन्हें देख सख्जनाश्र ये गिरे वे गिरे । 
डाल्न घटा पर छूटा पृपन्यीं हाथ की . 
घरजन ने जब कही बात वनवास की। 
हुए युधिष्ठिर विकलन- जाय यह श्रापदा , 
मेरे द्वारा स्वर्य क्षम्य हो. तुम सद। । 
दोषी मेरे निकट तनिक भी तुम नहीं |” 
“पर झपने ही निकट न होडें में कहीं । 
यह कह कर पिर क्ुका दिया नर-वीर ने-- 
“स्वयं भ्रापसे सुना-कहा फिर धीर ने-- 
“देंगे जन दुृष्टान्न हमारा कर्म में 
चलन ने पढ़े छल-कपट हम्मीते धर्म में 
अर्जुन विषल्रित हुए न उप्त ब्रत-पर्व से , 
गवित भी जन व्यग्न बने इस यह से। 
कृती राजकुल स्वकर्तव्य था पाल्नता , 
पर भ्र्जुन का सोच शत्र-सा सालता । 


7९ 


हुई प्रजा की वद्धि वुद्धि-बलनवित्त में , 
सुक-चिन्ता रही उसे मी चित्त में । 


किसे म दुश्शद सवगह-वास-वर्जन हुथा ! 
पर भ्रज्जुन को तंग संग भर्जन हुआ । 
कितने झनुभव शोर नये परिचय हुए , 
प्रणय पूर्ण सम्बन्ध चहज छुखमय हुए । 
हुईं बोधनिधि-वृद्धि वाम-गुण-रूप को , 
मरुन्यात्रा भी रहो रताद धनूप-सी | 
सिन्धु विपुल्न वा भूमि, उन्हें संशय हुआ , 


जा दोनों ने दूर छोर नभ का छुपा | . 


लगीं. कुतृहलमयी उन्हें वन-रीतियाँ , 
पर वे विस्मित हुए देख हृढ़ नीतियाँ | 
वन की पुर की रहें विभिन्‍न प्रतौतियाँ , 
पर दोंनों में पर्ीं एक - ती प्रीतियाँ | 
मिले प्रकट-से पूर्ण प्रकृति-दर्शन उन्हें , 
उपवन लघु ही लगे देख कर वन उन्हें । 
फ़िर भी वे यह सत्य भूलते क्‍यों भत्ना- 
सहज सृष्टि - संस्कार कारिणी है कला | 
ठोर ठोर पर उन्हें पभ्रतीत-स्मृति हुईं , 
पृ्वजनों की जहाँ कीतिकर कृति हुईं | 
गत-चिहर्नों ने दिये चरित चुन चुन उन्हें , 
रूप-कत्पना हुई नाम-युण घुन उन्हें । 


बसवास 


| ऐसे 


जंय भारत 
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तीन दिशाओं में प्योधि परिखा बने , 
उत्तर में हिम-दुर्गं, शिखर जिसके तने / 
बहु वेशों में एक देश दर्शित हुआ , 
सबमें एक निजल उन्हें सएशित हुआ । 
मोती का तो सजल ऊपरी भाय भर , 
पर थे सरस समत् अ्रफुछ्ध तज़ाय-सर । 
बने विभिन्न प्रवाह भूमि के हारथे, 
निर्म् निकार मधुर अद्वि-ऊदयार थे । 
कन्द-यूल-फ़ज रुचे स्नेह सयथ भाव से , 
व्यंजन भूले उन्हें महण कर चाब से | 
मित्रा जनों को थ्भय, उन्हें जय जय मिला , 
तचमुच शब्दातीत श्रर्थ॑ चंचय मिल्रा । 
तीर्थ मनुज के महत्‌ कर्म के ज्ेत्र हैं , 
सफल इसीसे उन्हें देख बर - नेत्र हैं । 
अर्जुन उनका योग छोड़ते क्यों गन्ना ! 
तन का मन का पुलक जहाँ बह-सा चला | 
लाभ हुआ सर्वत्र उन्हें सम्मान का , 
भरा उन्होंने पात्र मिल्रा जो दान का। 
प्र उलूपी नागछुता काया कड़ा , 
उसको भी कतु-दान उन्हें देवा पढ़ा! 
मणिपुर की थी राजसुता चित्रांगदा , 
भूष उपत्तीको पुत्र मानता था सदा । 
पहुँच पार्थ ने वहाँ ग्रणय-परिणय किया , 
उसका फल दोहित्र देशपति को दिया । 


बनवा 


सबके पीछे गये पनंजय द्वारका , 
जो भवाब्पषि की तीर तरी जन तारका । 
हरि-दर्शन कर सफ़ल उन्होंने ब्रत किया , 
फ़िर प्रसाद-सा प्रेम भरा आदर लिया | 
उनको लेकर वहाँ महायोजन हुशा , 
नृत्य - गान - उद्यान - पान - भोजव हुथा । 
सब दुगुनी -सी छान विचरते - घूमते , 
बंठे भी वृन्तस्थ पुष्प -से कूमते । 
वन-विहार के लिए गरहणियाँ भी गई , 
बहु कुमारियाँ सजी-बजी घज घर नह । 
उनमें हारे को बहन झुभद्रा को छुटा 

बनी पार्थ के सन-मयूर की रस-घटा । 
उन्हें जड़ित-प्ा देख श्रलग हरि ने कहा-- 
“कृती, कॉन-सा कर्म यहाँ यह हो रहा /” 
“हरे, हाय भ्रति गहन कर्म गति, क्‍या कहूँ / 
अपना प्रेरक सदा तुम्हें सममे रहेूँ। 
रस-विष जो हो, उसे तुम्हींने है भरा , 
मिट्टी का घट मात्र तुम्हारा में खरा 
“पचमुच दुर्लभ बहन सुभद्रा-सी भ्नी , 
जाय न भोत्री कहीं स्वयंवर में छलत्नी । 
यूतिमती यह प्रकट सरलता छुन्दरी , 
में जिस गुण से रिक्त, उसीसे यह भरी | 


पर 


जय भारत 


सुन भ्र्धुन हँस पढ़े कृष्ण के संग ही , 
बोले ठक कर तनिक पुनः श्रीरंग है । 
“यही उचित है वीर तुम्हीं वर लो इसे , 
यह पर घर के ध्र्थ, क्यों न हर लो इसे 
“हर लूँ /” तहता चौंक पड़े घर्जुबन बली , 
“रहें दूसरे, इसे सहँगे क्या हली 
“अर्जुन, क्‍या यह कार्य तुम्हारा चोर्य है ! 
मेरे मत में चरम साहसी शॉर्य है ।” 
“धर्मरज से- “पूछ लिया मैंने कभी , 
तुमकी मेरे हाथ सांप बेठे सभी ।” 
“भारत जन के तुम्हीं नियोजक हें हरे 
घर्जुन नत हो गये भात्र पर कर परे | 
यथा समय फिर वहाँ सुभद्रा हृत हुई , 
वन से ही वह चकित मर्गी-सी घृत हुईं | 
दी धर्जुन ने स्॒यं झुरथ को गति नह , 
सभय सुन्दर लिपट उन्हींते रह गई । 
निकला मुख से यही “ब्रहो, यों मत लड़ो , 
सुकको लेकर स्वयं न संकट में पढ़ों ।” 
समाचार धुन लगी पुरी में बायन्सी , 
सुभट-दुगों में उठी मृत्यु ही जाग-सी | 
'श्ाभ्रो, पाञ्रों, परो, न भागे खत कहीं , 
पर यह क्या, श्रीकृष्ण बोलते क्यों नहीं /” 
“में कया बोलूँ, घन्ध-वधिर तब कोष से , 
छोषो-समको बात, विकारों बोध पे ! 


अजुन-सा वर कहाँ सुमद्रा के लिए / 
वह सनाथ, क्या श्रब अ्रनाथ होकर जिये | 
नहीं एक ही पक्ष कदापि यथार्थ का , 
साहत भी तो तनिक पराहो पार्थ का | 
बहुमत वाले देख हमें वह डर गया , 
बलपूर्वक्ष यह कार्य वीर ज्यों कर गया | 
मानी भी ख्री-रत्न माँगते हैं अहो ! 
किन्तु याचना कहाँ विफल हो तो कहो ! 
उसका धरना सहज नहाँ, यह जान लो , 


लोटा कर तुम उसे उसीसे मान लो [” 


पुन कर हरि के कक्‍्चन हुए सब सन्न ज्यों , 
श्रजुन॒ का उदवाह हुआ सम्पन्न यों। 
उनका विनय विल्लोक दोष बूले सभी , 
प्रकर मन में तोष रोष भूले सभी | 
“जीता तुमने क्रोध, काम मैंने कहाँ ! 
दाता ही तुम रहे, ग्रहीता में जहाँ! 
जब धाज्ञा हो, धार्य-परण-दर्शन करूँ , 


जाकर इृत्द्रप्रथ, सोच सबका हूँ । 


सुनकर उनसे कहा हली ने प्रेम से- 
“कैसे रोझूँ, रहो कहाँ भी क्षेम से। 
तबसे मेरा यथायोग्य कहना वहाँ , 


शभचिन्तक हम सभी तुम्हारे हैं यहाँ।” 


मिलना ही. चानन्द, बिछुड़ना खेद है , 
पुलमिक्षर ही हुए जहाँ किच्लेद है।! 


बनवाले 


जय भारत 


नई बंध ले पार्य घूम घर ञ्रा यये , 
मूतिमन्त-्सा पुल्नक वहाँ सब पा खयथे। 
मित्र मेंट जन यथा गसीति छोट-बढ़े , 
कऊष्णा के दो बोल उन्हें सनने पढ़े-- 
''वन का ब्रत ही घन्य, जहाँ मणिपुर मिले | 
नुपुर करें पुकार, क्यों न उड उर मिले | 
पर जब उसप्तके चरण घुमद्रा ने हुए , 
तब उदार भरारत्मांय भाव हा स्फुट हुए । 
“तू तो मेरी बहन, नायमणि है कहाँ!” 
“श्रायें चिरकिकरी मात्र में हूँ यहाँ।" 
गोप घुता-ती सजी मथूर दुकृन्न में , 
प्रणत संकुचित देख पुनः पद सूत्र में । 
परम नागरी द्रुपद -सुता ने आंतिसे , 
उसे श्रंक में भरा, कहा-“'रह रीति से |” 


शैपद 


रााजरूय 


मयक्वत भवन यथा जयती के भवनों में था श्रेष्ठ , 
तथा जनों में घर्मराज थे श्रेष्ठ पांडवज्येष्ठ । 
राजसूय ही हो सकता था इसका ग्रकट प्रमाण , 
राजरत्न के लिए यही मख था मानों खर शाण | 
किया स्वयं नारद ने उनको प्रेरित इसके धर्थ ,-- 
“यही उचित भ्राशा रखते हैं तुमसे पितर समर्थ ।* 
शान्तिग्रिय तप हुए विवश-से छुन मुनिवर को बात , 
गये कृष्ण के शरण- तुम्हीं हो मेरे तारक तात /* 
हरि बोले- पायिव महत्त का यह मख सुख्य ग्रतीक ।* 
“पर बल्ल पूर्वक निज महत्त क्‍या मनवाना है ठीक !” 
माघव मुसकाकर फिर बोले--“यह विचार है व्यर्थ , 
स्वयं श्रेष्ठ को चुन लेने में लोक आज >असमर्थ | 
शासपास के स्वार्थों तक ही लोगों के व्यापार 
“स्वाभिमान रख सकने का क्या उन्हें नहीं अधिकार ! 
“किन्तु बड़े को बढ़ा न कहना है श्रविनय श्रोद्धत्य , . 
झोर मुकरना है यह उससे जो है निश्चित सत्य (” 


(२६ 


“किन्तु परीक्षा-विना सत्य भी मानें क्‍यों सब लोग ? 
रतपात का ही मुमकको तो दोख रहा यह योय [7 
हरि हँस पड़े-' तुम्हारी कछुणा छिप न सकी इस वार , 
बनती है उर्वरा किन्तु यह उर्वी इसी प्रकार । 
चक्रवति-पद-भार तुर्म्हकोी देख रहा है धार्य | 
थोड़े से थोड़े में भरतक कर लूँगा में कार्य | 
सबके पहले मगधरान वह जरासन्ध ही जेय , 
उसी एक को जीत बनेंगे हम सो के श्रद्धेय । 
सो भूपों की बल्लि देने का है उसका संकल्प , 
वह पंस्या पूरी होने में शेष शआराज भी शभ्रत्प | 
बलि-पशु-से निराश बहु नृप्र हैं उसके कारारुरव , 
मैं भीमाजुन तीनों उछ्से मारे क्या न नियुद्व | 
मो का घातक एक मरे तो पढ़ क्या थोडा श्रेय ! 
घाते में ही आप सममिए, है इसमें जो प्रेय | 
मारा उसे न मेने पहले, वना भत्ते र्णाछ्लोड ; 
पुणएय-लाभ अब होगा निश्चय पूर्ण पाप-घट फोड़ | 
“किन्तु जूकने उत्त उदबट से भेज तुम्हें इस भाँति , 
तुम्हीं कहो, ग्रकृतिस्थ रहूँगा में घर में किस भाँति !” 
भीम बीच में बरोल्न उठे-- क्या यही यज्ञ का अन्त 
तब क्या कभी नहीं जूकेगा जन्म हमारा हन्त | 
निर्भभ हो स्वीकार कोजिए ध्च्युत का प्रस्ताव , 
बने कर्म-बाघक न शापका अतिस्नेह का भाव | 
तात, गोद में ही क्‍या सुमको रखियेगा चिरकाल ? 
किन्तु खिलौना है भ्रब मेरा जरासन्ध का मात्र 


(रे० 


राजसूय 


सब हँस पढ़े, प्रेम से उनसे बोले तब ओऔरंग-- 
“उसने द्वन्द्र किया यदि मेरे वा अर्जुन के संग /” 
“तो मैं सममूँगा, डर भागा सुमसे वह दुश्शील , 
बड़ा देख कर तुम दोनों से मेरा अनडिग डील 
फ़िर सब हँसने लगे । 


किन्तु था जरासन्ध निर्भीक , 
यल्लयुद्ध के योग्य: उन्हींकी समका उसने ठीक । 
बक-हिडिम्ब से भी विशेष वह निकला ग्रबल्ल अरचेंड , 
फ़िर भी बने भीम के दो भ्रुज मानों दो यमदंड | 
“पा न सकेगी जरा संधि अब जा सौंधे परलोक , 
मेरे थोग्य खुमट था तू ही, रहा झुके यह शोक ।7 
कहते कहते भीमसेन ने किया उसे निष्पाण , 
अनुगंत हुए बद्ध नूप उनके पाकर उनसे ज्राण । 
खुले दिग्विजय के चारों पथ पधर्मराज के हेतु , 
चारों ओर चार श्रनुजों ने फहराये निज-केतु | 
गये न। सिन्धु हिमालय तक ही, करके जल्लन-थत्न पार , 
लाये वे विभिन्न द्वीपों से विजयोचित उपहार । 
जीत शत्रुओं को मित्रों-स्ा दिया उन्होंने मान , 
अपना भारय बखाना सबका साहस-शोर्य बखान | 
राजसूब में धर्मराज या सबको लगे विनीत , 
हारे-से वे बरत रहे थे जयती भर को जीत | 
चतुर्वर्ण क्या, भराये मख में मित्र तुल्य ही स्लेच्छ , 
स्वागत पूर्वक. पाया सबने उच्चातिथ्य यथेच्छ | 


+ रे 
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जय भारत॑ 


शतिथि मात्र सब देव रूप थे, जो हां शआ्राय॑-अनाय , 
द्रोए-भीष्म की देख रेख में घिद्ध #ए सब कार्य | 
मिन्तुन्याचकों से लेकर सब ब्रागत श्रगशित लोग , 
जब तक खा पी न लें नित्य ही छुककर हृप्पन भोग ; 
तब तक स््रयं न खाकर कुछ भी, करती हुई प्रबन्ध , 
लेती रही विवश-सी होकर कृष्णा केवल गन्‍्ध | 
दुर्योधन को पघर्मराज ने सौंपा इतना भार , 
लेकर योग्य सहाय सहेजे वह श्ागयत उपहार | 
एक स्वर्ण के श्रगणित सूप झाकर्षक प्रसिराम , 
मणि-रत्नों को श्ाभाओं से उद्घधाित था घाम । 
शख-वख यव गन्ध-द्रव्य बहु, चित्र-ग्रपरियों-लेख , 
हुए चमत्कतः लोग भ्रकल्पित पणुनपत्नी हो देख 
लुच्ध हुआ ईप्यॉलु सुयोधन देख द्रव्यमय दृश्य , 
पुंजीगत विभावसु मानों बना वहाँ सर्पृश्य । 
धर्मशज का भक्ति शेष-सा लगा उसे निज भोज्य , 
जंचा धभ्राप ही अपने में वह उनका एश नियोज्य | 


“पूज्य जनों के पय धोने का है मेरा श्रधिकार [2 
कृष्ण-वचन छतुन हुए युधिषड्टिर गदयदूं भान बिसार । 
“धघन्य नम्नता के निधान तुम, होकर भी स्वाधीन , 
कर बठे हो थ्राप अखिल में श्रपना भहम विलीन 
धन्य हमारी धरा, जहाँ तुम ग्रकट हुए प्रत्यक्ष , 
नम्र भाव धारण कर हम भी साथें भ्रपना लक्ष 


रैरेरे 


र/जरशूय 


कहा भीष्म ने--- हरे, तुम्हारा पाद्ददान यह धन्य , 
कोन श्रध्यभागी इस मख का तुम्हें छोड़कर अन्य ?* 
पर इसमें अपमान मानकर क्रुद्ध हुआ शिकशुपात्र , 
कृष्ण-भीष्म दोनों से उसने कहे कुवाच्य करात्र | 
“राजाओं के रहते पूजा जाय ग्रोप का बालन , 
नष्ट भीष्म की भ्रष्ट बुद्धि के साक्षों हों भूपाल ।? 
हरि फिर भी सह लेते चाहे उसकी वाणी वक्र , 
भीष्य निरादर केसे सहता उनका चंचल चक्र ! 
“में कुछ नहीं जानता तुकको / कहकर वह जड जीव , 
मोन सदा के लिए होगया छाण में छिन्रग्मीव । 
हरि ने यही कहा-- तू ही क्या, मुकको जाने कौन , 
जिप्तको जाने नहीं ठीक से उपस्तको माने कोन /” 
जो नुप थ शिशुपाल-पत्ष के सभा रह गये सन्त , 
दुर्योधन भी सहमान्सा था, हुआ थचज्ष सपत्र । 
यथा योग्य सम्मान लाभ कर गये श्रतिथि निज गेह , 
जिन्हें द्वेप था, मिलना उन्हें भी धर्मराज का स्नेह । 
व्यासदेव से कहा उन्होंने-में कतार्थ है तात / 
फिर भी लगता है, न खड़ा हो आगे कुछ उत्पात 
“लक्षण तो हैं जात कलह के बोले सुनि सविमर्ष , 
“बारह बाट करें न नपों को भ्रगले तेरह वर्ष [* 
“आाप्य सभी कुछ पाने पर भी श्रागे रहे श्ररिष्ट , 
'तो उसका निर्मितत बन सुकको जीवन हो क्‍यों इष्ट 
'देव, देखना चाहूँ में क्‍यों ज्ञाति-नाश का नृत्य ? 
पुत्रवती द्रोपदी छुभद्रा, हम सब भी कतकृत्य । 


जंेच भारत 


“जो हो सो हो, करो स्त्रय॑ तुम निर्भय निज कर्तव्य , 
भोगो भद्र, यथोचित भत्र में मिले जहाँ जो सब्य । 
पावें, सत्र निज कर्मों के फल, ठुम यों न हो उदास , 
डिये न बाहर के विषयों से भीतर का विश्वास [* 
हुए यिसर्जित व्यासदेत यों देकर उन्हें प्रबोध , 
दुर्योधन ये क्रिया उन्होंने रुकने का अनुरोध । 
“रहो तात, पुर में चल्नकर ठुम कुछ दिन मरे संग , 
बढ़ा हमार जो कुल-गोंरव, भोगों उसे अंग । 
कृष्ण-कृपा से हम कुछुओं का फ्रला यश+-प्रताप , 
गेरा विभव तुम्हारा, मेरे विभव बसों तुम आप | 
खेद-ऋजह का पूल हेतु वह मेंद्र कहों भररशधयि ? 
जो तुम सबकी हूचे वस्तुतः मुझे बही वरुगीय | 
रुकने को था स्वयं सुयोधन, रुका, किन्तु संयोग , 
विष बन यये उसे वे रतमय राजसबन के भोग । 
हुआ कछ में घुसते उप्तको द्वार खुज्ा प्रतिभात , 
लगा दिन्‍्तु उसके ललत्ाट में स्फटिक कपाटाघात | 
जल में थज्ञ का, ,थल में जल का देख उसे अमभाषत , 
रोक गे क्षय दाक-दासी भी शाकस्मिक उपहास । 
कोन कहे, वह हुआ कोघ से वा लज्जा से लाल / 
किन्तु बुभ्छो कब, जल्ोो हृदय में ज्वाला जो विकराल £ 


रैरे४ 





घुँधा रहा था जो भीतर ही गौत्रा-ता इंधन पाकर , 
हुआ प्रज्बलित दुर्योधन का द्वेषानल मोंका खाकर | 
जलने लगा विवश वह उससे, घर श्राकर भी शान्ति न थी , 
मय-कृत सभा-मवन से उप्तको आन्ति मिल्ली, विश्रान्ति न थी । 


जुडी अन्तरंगों की 'गोष्टी, सबने मिल्र कर मन्त्र किया , 
धर्मामज को सपरिवार आमन्त्रित कर षडयन्त्र किया | 
विग्रह नीचे रख निम्रह कर उपर दुगुना मेल रचा , 
मोद -विनोद प्राप्त करने के प्रिष चासर का खेल रचा। 
हुई वृद्ध की पूर्ति सभा में एक अन्ध नृप के द्वारा , 
दयोंधव के अथ्थ शकुनि ने पर्मराज को ललकारा | 
“जैसी तुम पंचों की इच्छा, धृत न हो मेरा ब्रत पूत , 
गाये विना नहीं रहता हूँ, जब में होता हूँ झाहूृत 
यह कहकर वरबृत्त युधिष्ठिर 'अस्तुत और ग्रवच हुए , 
अत्त-पटल वा अटल नियति के अंकों के नव नृत्त हुए । 


(हर 


जय भारतें 


थे स्रमावतः तरल युधिष्ठटिर, किन्तु शक्रनि था छेुँटा छली , 
चढ़ीं भुकुटियाँ भीगाजुव की, तदपि मान ही रहें बल्ी । 
हुंकारों के साथ खेल में क्रम से उत्तेजना जगी , 
कृत्रियत्व ने हार न मानी, घात संग ही बात लगी । 
राजपाट फिर श्रनुज श्रोर फिर अपने को भी हार गये , 
जान न पाये, कृष्णा को भी कब वे पण पर वार यये | 
“बहु दिग्विजय-विमव, वह सत्ता थी क्‍या सपने को माया ! 
मेरा कहने को विशेष क्या, शेष नहीं मेरी काया । 
उसी ऐन्द्रजालिक से क्या में अपनी तुलना कर यहाँ , 
जो रच मायापुरसी श्रन्त में खप्पर फेरे जहाॉँ-तहाँ !”” 
करुणा-भरी हँसी वह उनकी गोौलत्री थी शभ्रथवा सूखी ? 
किन्तु भाइयों की श्रर्खि थी भूखी बाधिन-सी रूखी । 
कहें भीम कुछ तब तक भ्रर्जुन बोले--' छल्ने गये हैं घार्य , 
पर माँ को शभ्राज्नञा-्ती हमको इनको करनी भी स्वीकार्य 


इतने पर भी दुर्योधन ने सुख-सनन्‍्तोष नहीं पाया , 
जाकर दुग्शासन कृष्णा को वृक बकरोनती घर लाया। 
खल-बल से व्याकुल कुल-ललनना बाष्प-वेग से बफ़री-सी , 
अपने खिंचते केश-जाल में तड़प रही थी शफ़री-सी [ 
“मुके एक वस्तावसथा में नीच खींच लाया यह घेर , 
न्धराज्य में क्‍या कोड भी नहीं देखता यह घन्धेर ! 
प्राप-सभा में ये गुरुजन भी बेठे हैं निश्चल नत भात्र , 
नेत्र यूद मानें कपोत ज्यों नहीं कहीं भी व्याज्न-विडल 


ऐरेई 


दूत 


कहा कर्ण ने- पण-पराजिता दासी होकर इतना दर्प 2? 
“अरे दर्प तो तब करती में जब मेरे कच बनते सर्प | 
राजसूय मख्र में मन्त्रों के जल से जो ग्रमिषिक्त हुए , 
उसके रक्त-विना न बँघेंगे जिससे ये शविविक्त हुए । 
बल से जीत न सके जिन्हें खल, दलने चले उन्हें छल से # 
किन्तु कहाँ तक काम चलेगा ऐसे कल्लुषित कोशल से ! 
अद्धनरन-सी सुके देखकर आँखें जुद्म रहे जो आंखें जुड़ा रहे जों थ्राज , 
सावधान हो जा4 उन्हींसे उनकी कुल-बधुओं को लाज [” 
सहला उठा विकर्ण _ सभा में दुर्योधन का ही भाई , 
“निश्चय यह श्रार्या श्रपएय थी, हतघुत होकर ही शझाईं ।* 
मिड़का उसे कर्ण ने--“बठो, कितनी बुद्धि तुम्हारी है ? 
हार खिलाडी ने अपनी ही नारी तो यह हारी है । 
चारधू को लज्जा केसी, इसको नंग्रा नचने दो , 
दुश्शासन, यह एक वत्तन थी तुम क्‍यों इसका बचने दो 
केश छोडकर दुश्शासन ने उसका पल्ला पकड़ लिया , 
पसिमिट संकुचित हो कृष्णा ने आप आपको जकड़ लिया | 
“मैं पण योग्य न थी श्रथवा थी, यह विवाद की बात रहे , 
पर न सहेगा कभी धर्म यह अनाचार, सो ज्ञात रहे । 
यह कर्षण यह धर्षण मेरा हो सकता है अधिकृत कर्म , 
तो क्यों वया भोड़ रक्खा है उद्धत पश्ु ने हत नर चर्म !” 
थाप मारकर दुर्योधन ने इसी समय जंघा ठोकी , 
भीमसेन के उर की श्रॉधी रुकती अब किसकी रोको ! 
“दृशशासन का हृदय दीर्ण कर,उसका रक्त न पी जार्ज , 
जो साक्षी दिक्‍काल, रहो तुम, में न वीर की गति पाऊँ। 


£5 
जाई गो 
५5 


जय भारत 


दुर्योधन की जाँघ न तोड, तोर्में श्रपना सिर फ्रोडय , 
यदि में कभी पतित्रा छोड़, तो पितरों से मुर्ह मोड, ॥ 
यहाँ हमारे होते कृष्णा जिनके दारण हुई प्रनाथ , 
तुम सहदेव, भ्रम्मि लाओ में ध्र्भी जला दूँ उनके हाथ 7 
“हाय थभार्य /” थर्जुन बोले- क्या उचित धवज़। गुरुजन की 
यह करके क्या तुम न करोये ढुबत्तों के ही मन की | 


4 


उधर द्रोपदी का दुकूल जब तक न दुष्ट ने हर॒ण किया , 
नारी ने नर से निराश हो नारायण का शरगा लिया । 
“हा हृदयस्थ हरे / तुमको भी यदि प्र्मीए यह गति मेरी , 
तो फिर मुझको ही क्‍या लजा, कहे शार क्या गति मेरी ! 
रे नर, भाये नरकनहिन में तू निज मुख की लाली देख , 
पीछे, खड़ी पंचमुख शिव पर नप्न कराला काली देख 
सहता दुशशासन ने देखा श्रंधकार-वा चारों शोर , 
जान पड़ा थ्म्बर-सा वह पट, जिसका क्रोई शोर न छोर | 
थाकर भ्रकस्मात श्रति भय-ला उसके भीतर पेठ गया , 
कर जड़ हुए घोर पद काँपे, गिरता-सा वह बेठ गया । 
दासी का कर घरे हती कण देवी गान्पारी थाई, 
वाँक समल कर पाप-सभा ने पुनः सम्यता -सी पाई । 
सबने उससे उसने सबसे यथायोग्य व्यवहार किया , 
प्रणत पदों पर पांचाली को हाथ उठा कर श्रभय दिया | 
सिहर अंपपति से वह बोली+-“सफ़ल अंधता भपनी श्राज , 
नहीं देखते श्रपनों से ही हम जो अपनी लुटती लाज [' 


एरे८ 


ते 


नाथ, किन्तु क्‍या श्रवण-शक्ति भी श्रकस्मात तुमने खो , 
सुनी नहीं क्‍या, था घर में घुत्त अभी शिवा जो है रोह ।' 
भाई से पितृकुलल, पृत्रों से पतिकुल्ल येरा नष्ट हुशा , 
श्रंतर्यागी को. ही अवगत, मुकको कैसा कष्ट हुआ | 
जो कुछ होना है उसको तो जान गया यह चित्त श्रहों , 
तुमसे छुके यही कहना है, तुम तो यहाँ निमित्त न हो 
सूक्ष्म धर्म-गति का विचार तो कर सकते हैं वृद्धाचार्य , 
पर क्‍या यह सब कर सकते हैं वे भी, जो है श्धम श्रनार्य £ 
हाय / लोक को लजा भी अब नहीं रह गयी लत्षित क्‍या , 
थ्राज बहू का तो कल मेरा. कटि-पट नहीं अभ्रक्षित क्या / 
“देवि ठीक ही कहती हो तुम, में अंधा भी देख रहा , 
अपने चारों ओर, अन्त तक अपनों का रख-रक्त बहा | 
पुत्र-योह उससे भी दुस्तर मब्वित करता है झुकको , 
सबल तुम्हारा मात-हृदय यह लज्जित करता है सुकको ! 
बहू द्रॉपदी कहाँ, बुलाशो, था, मेरे कुल को लाली | 
पिता पीडर्कों का में, क्िर भी निर्मय हो शो पांवाली | 
सुनने पड़े सभा में मुकभको कातर वचन हाथ ! तेरे , 
क्यों न॒ दृष्टि के साथ श्रवण भी नष्ट किये विधि ने मेरे [ 
शाकर कृष्णा पढ़ी पर्यों में, पर क्‍या वह कुछ बोल सको , 
बाष्प-वेग से कंठ रुदध था, सुख न मानिनी खोल सकी । 
“पके तोष देने को कुछ भी मॉँय बहू, तू निःसंकोच , 
वर, प्रसाद वा पुरस्कार जो उसको लेने में क्‍या सोच ?” 
“वात, तुम्हारी श्रभुकस्पा ही बहुत मानती हूँ मन में , 
हूँगी में कतकृत्य तुम्हारी भ्राज्ञा के ही पालन में। 


१३ 


भय दिखला कर अन्धराज को उसने मन की करवा ली , 
घर्मराज से थभौर एक पण होने की हाँ भरा ली । 
जो हारे तो राज्य छोड़ कर बारह वर्ष करे वनवास्त , 
एक वर्ष श्रज्ञात वास में घरा जाय तो फिर वह त्रास | 
जो शभाज्ञा कह जाने-माने परमगैजण फिर भी हारे , 
प्रस्तुत हुए श्नुज-क्ृष्णा -युत फिरने को मारे मारे । 
घनन्‍्तरंग यह कांड विदुर ने झुन कर महा विषाद किया , 
द्रोण सहित देवबत को द्रुत जाकर सब संवाद दिया।' 
मानों घर में श्राय लगी हो, घबराये-से वे शाये , 
देख न सके दृश्य वह सहता श्राँखों में शाँसू छाये । 
“जैंने शात्र-शत्र-शिक्षा का किया सभीके लिए ग्रयत्न , 
आशा थी कुल के योर की वृद्धि करेंगे सब कुल-रत्न । 
पर स्वभाव पर चल्ला किततीका कोई शासत्र न, कोई शत्र , 
शोर पघनन्‍त में थ्राज हमारी कुल की लजा हुईं विवश्र [| 
शूलों पर भी पड़. क्यों न मैं, कैसे रहूँ खड़ा-बैठा ! 
न हो अबत्य आज भी तन में, विषम शत्य मन में पेठा । 
पर में नहीं निराश, तुम्हारा गौरव झरब भी मेरे साथ , 
मेरा इच्छा-मरण युधिष्ठिर, अरब से रहा तुम्हारे हाथ । 
घर तो बठ चुका पहले ही, श्रब न उठेगा यह हाथी ।” 
वत्स युधिष्ठिर,” कहा द्रोश ने-- में भी हूँ इनका साथी । 
हम दोनों जीकर कदब पर क्यों यह मरण्‌ दुख पाते , 
इन्द्रप्रस्थ कहीं तुम भपने साथ हमें भी ले जाते | 
पर अपनी उदारता से ही तुमने हमें यहाँ छोंडा , 
करना पड़े जिसे जब जो कुछ, परवशता में सब थोड़ा [” 


११8 


'चंय भारते 


“आप गुरुजनों की हम सब पर छाह रहेगी वन में भी , 
हो उत्से क्‍या भ्रव्िक चाहिए हमकी राज भवन में भी । 
आज्ञाकारी रहेँ सदा हम। नम्न युधिष्टिर मॉन हुए , 
आनुज-द्रौपदी-युक्त उन्‍होंने उन दोनों के चरण छुए । 


मुहँ दँककर ही गये विषिन वे कहाँ किसीको दहे न दृष्टि , 
घनीभृत-सी माँ कुन्ती में हुई विश्व को करुण-द्ृष्टि | 
रहना पड़ा विदुर-शह उप्तको रखकर श्रपर्नों का श्रवुरोष , 
राम विना कोशल्या मानों करती थीं प्ब सूना बोध | 
उनको जाते हुए देख कर और अनर्थ-क्था सुनके , 
चलते प्रजा-जन भी दल के दल पीछे पीछे ही उनके । 
जब समकाने लगे युधिष्टिर, वे श्राकुल कुछ फह ने सके , 
फिर भी कितने ही आऋतिज जन उन्हें छोड़ कर रह ने सके | 


वन-गमन 


रज़्ज्य मिल्रा, पर यश न मिला दुर्योधन को , 
वश करने में लगा प्रजा के वह मन को | 
उद्धता भी वह अन्न न था नृप-कोशल से-- 
प्रजा राज्य के, राज्य ग्रजा के ही बल्न से। 
द्रोण विनय-वश उसे छोड़कर जा न सके , 
उसका मंगल किन्तु पितामह प्रा ने सके । 
पायडव पूजित रहे, भत्रे ही छल्मे गये , 
धोम्य प्रोहित सहित वीर वन चले गये । 


प्रकर॒ सब संवाद कृष्ण दोड़े श्ाये , 
आर बहुत से बन्धु-तुहृदलन मन भाये । 
सब थे सहज सहानुभूति से भरे हुए , 
सबसे मिलकर व्यथित हृदय वे हरे हुए | 
आकर कृष्ण-समीप थभात॑ कृष्णा रो , 
“यदि तुम होते नहीं, न था मेरा कोई । 


१३्रे 


जब भारत 


नारी पर कब कहाँ देव की हृष्टि हुईं! 
मेरी तो अपमान-हेतु ही सृष्टि हुई 
पाकर ऐसे नाथ अन्यथा में अ्बला , 
नर पशुण्रों की हुईं हाय क्‍यों करकवला | 
देखो ये पम्राट दीन से दुर्गत हैं, 
महा हीन भी नहीं छोड़ते निज पत हैं 
धर में उसको कर न सूँगा कभी सहन , 
जितने यह अपसान किया तेरा बहने | 
अ्रयि भारत-सम्राज्ि, शोर क्‍या कहूँ सला 
छले गये वे स््रयं, जिन्होंने तुम्हें छतञ्जा |” 
“छुल्नियों से भी- सीम व्यंस्य पूर्वक बोले-- 
“क्यों न सरल व्यवहार करें हम हैं भोले ! 
किसी पापचश विप्रन्बेंश से दूर गिरे , 
क्त्रिय भी हम कहा, क्माबरें ही निरे 
बोल उठे. बल्नराम- “'भ्रतीव चनथ श्रह्मे ! 
लगता है, जन-पाप-पुणय सब व्यर्थ ने हो 
तब तात्यकि ने कहा- नहीं, हे पश्रार्य, नहीं , 
पर क्या सबके लिए समय अनिवार्य नहीं / 
मिलता सबको स्वफनल्न प्रवश्य सदेव यहाँ , 
जन को जन के हाथ दिलाता देब यहाँ। 
जाने जिसे अनीति, उसे चुपचाप सहें . 
तो हम निजको नीतिमनन्‍्त किस भाँति कहें ! 
दुर्योधन से पघर्मराज पण - वद्ध रहें , 
पर हम क्यों उस निन्ध नियम से नद्ध रहें ! 


१9५४ 


0 


वन-गंमन 


थाज्ा दीजे, श्रभी खल्ों पर चढ़ जाऊं , 
धर्मामाज का राज्य जीतकर ले प्राऊँ 
“पर ये कया स्वीकार करेंगे उसे कभी , 
जिसके लिए न आप युद्ध कर सके श्रभी /*-- 
कहा कृष्ण ने-धघिय न इतना थकने दो , 
कार्य समय सापेद्य, रहो, फल पकने दो | 
“यही बात है तात /” युधिष्टिर तब बोले--- 
“प्रथण हमारा नियम यहाँ पूरा हो ले। 
इष्ट पाप-जय-हेतु पुरयथ हो, पाप नहीं , 
पा सकते हैं वह छुयोंग हम आए यहाँ । 
पिहासने यदि गया, कुशासन मिला मुझे , 
झरों का यह नहीं, स्वशाप्तन मिला मुझे | 
क्या इतना ही थाज यथोचित न था सुमे 
मुमसे मेरे व्यथित हुए, यह व्यथा मुझे | 
मैंने जो कुछ किया, हो चुका है वह तो , 
जो था मुकको मित्रा, खो चुका है वह तो । 
इतना भ्री विश्वात्॒ दिलाऊँ में कैसे , 
होंगे मुभसे कर्म न भागे भी ऐसे ! 
अनुचित मुकपर द्रुपदसुता का रोष नहीं , 
करदें मेरा त्याग अनुज, तो दोष नहीं | 
मेरे पीछे किन्तु उन्होंने सभी पहा , 
तो मेरा क्या गया, सुभे क्‍या ग्राप्य रहा ! 
अब भी समा नहीं इसे मेरे मन ने , 
माँगा सीधे क्‍यों न राज्य दुर्योधन ने! 


रे 
पे 
के 
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सुकसे कहते उसे शभात्म-संकोच हुआ , 
वंचक बनते हुए न रचक्र पत्तोच हुआ | 
में अपने में आप न नियम-विरुद्ध रहा , 
बूत अपूत, परन्तु स्वयं में शुद्ध रहा । 
नहीं युद्ध भी भला, किन्तु करना होगा , 
स्व धर्म पर हमें. जूक मरना होया। 
करनी होगी तदापषि अथम सजा हमको , 
देंगे यों ही नहीं निमनन्‍्त्रण हम यम को । 
यह जो हमको समय मिला, हम बल्न जोड़ें ,-- 
भीतर का बल्न, तथी विजय के फल तोड़ी । 
शर्जन बोले--- भत्ते न प्मके बृद्धि कभी , 
मंत्र से अनुगत सतत श्रार्य के श्रन॒ुज सभी । 
चिन्ता हमको नहीं बंचकों के बल्न की , 
छुद्र भीरु ही छोंह पकड़ते हैं छल्ेन की । 
उन्हें हमारी हानि शब्नन्‍त मेँ भरनी है, 
पर श्रव निश्चय हमें प्रतीक्षा करनी है । 
बोला. घृश्युम्न-कठिन है बात यही , 
पर॒ जो सबको ग्राह्म, सुके भी सह्य वही।” 


ध्रतिथि विप्तजित हुए प्रेम - पूजित होकर , 
हरि सह शिशुल्रश चल्नी सुभद्रा भी रोकर। 
पाँंचाली से कोन कह सक्रा चलने को , 
भेजे उप्तने श्रनुज - संग सुत पत्ने को। 


९५६ 


वत-अमन 


“जीनी, तुम तो सहज नागरी सुकुमारी , 
बुन्दावव - सी घनी बनी सुकको प्यारी । 
उचित नहीं यह एक हतुर्र्झमीं सब भार परो , 
निज सेवा के प्र्थ सुभे स्वीकार करो” 
जब यों रोकर कहा सुभद्रा ने नत हो , 
कृष्णा बोली भेट उसे मर्माहत हो। 
'भद्रों मेरे लिए न कर चिन्ता उर में, 
वन से भी में बहुत पस्ह चुकी हूँ पुर में । 
गोदी में शिश्ु लिये चली तू भी वन को , 
तो क्या होगा सह्य स्वा्ियों के मन को ! 
सह तू, रह, संकुचित क्‍यों न लजवन्ती-सी , 
त्यक्ष न हों हम उभय सहठ दमबन्ती-सी ।” 
“जाये, शिशु भी थाज अभागिन का पिछडा , 
सभी पिताशों, सभी भाश्यों से बिदडा | 
“मेरी पगल्ली बहन, व्यथा मत दे सुक्ककों , 
मेरे पांचों पुत्र समर्षित हैं तुमओो। 
जाते ही तू बुला लीजियो. वहीं उन्हें रु 
पर न प्यार ही प्यार कौीजियो कहीं उन्हें 
बढ़ा चली तू भाप बोक अपना गोली ,* 
“अनुग्रहीत में हुई सुभद्रा कुक बोली । 


? ४७ 


हट 


अख-लाभम 


' तुम्हें बहुत, पर मुके समय लगता है स्वत्प , 
फहाँ गये हैं, कोन कहे, कितने युग कृत्प ! 
में पाशुपत अ्रश्त ग्राप्त करना है तात 
परमाज ने कही भाईयों स॑ यह बात | 
"अर्जुन, इसके लिए करो तुम तपाग्रयात्त , 
पक्की यह निर्देश दे गये वेदवब्यास [* 
छार्जुन ने सॉभाग्य मानकर किया अ्रयाण , 
शुभ शकुर्नों ने बता दिया भावी कल्याण । 
हिमगिरि-वन में किया उन्होंने तप भ्रारम्भ , 
श्राकर बोला एक विप्र+ यह केसा दम्भ 
तप करते हो शोर परे हो तुम यह श्र ! 
वे हँस बोले- नहीं हमारे देव निरख 
“उंचक भी हैं विबवुध परन्तु इसीके ताथ 
“हीं नहीं, वे महादेव हैं गसोलत्रानाथ 
““तदपि रजोगुण-चिहन नहीं क्या यह कोदएड !” 
“शावश्यक यह ॒दुष्ट-दरंड के भ्रर्थ अखणड | 


खा जामें 


अख्र - हेतु ही यलशील होकर मैँ ग्याप , 
कहें थाप ही, त्याग करूँ कैसे निज चाप ! 
थाज़ा हो, थ्रा सके आपके यदि यह काम , 
मान्य, इसीसे मिला सुके गान्डीवी नाम | 
तुष्ट हुआ द्विज भोर दे गया आशीवांद , 
“प्राप्त करो तुम तात, शीघ्र ही शिवग्रसाद | 


व्रत में रत वे रहे भमित्तु श्रयाचक सन्त , 
उनके तप से पिघल उठा मानों हिमवन्त । 
जहाँ शभ्रप्तरा - विन्न, वहाँ यह क्या उत्पात , 
वन-विचरण में किया एक शूकर ने घात । 
विधुइंष्टरा लिये. उपद्रव मूर्ति ग्रचणड , 
लगा पार्थ को, टूट पड़ा भू पर घन-खण्ड । 
भागे दन्‍ती इधर उधर सुन घुर घुर घोर , 
स्वयं सिंह थ्रा सके न उस उद्धत की भ्रोर । 
खड़ी सटाएँ देख जटाघर वट -से वृक्ष , 
काँप उठे, जा चढ़े भाग कर जिन पर ज्ृक्ष । 
एक कूट के खड़ग हो गये उससे खर्व , 
उल्नटे सींगों गगे वन्‍य सेरिसय गतगर्वष । 
मुख लम्बा कर लपक छोड़ता यसुस्तकगन्ध . 
'कपटा मेदुर स्तीप बाँध कर मद से अन्ध | 
छुता भर था घरा, भार से घैंपेंन पेर , 
जा सकता था कोन तरलता उसकी तेर £ 


7 


जब भारत 


पम्मुख आती हुईं भूल आपत्ति अथाह , 
बर्जुन उसे पराह उठे,-बोले वे- वाह 
बह न सुन कर किये आह घुनने को चाह , 
टूटा. उनपर बाण - वेग से विकेट वराह । 
पर क्या वह सह सका पुरुष के शर की बाढ़ , 
निज दुष्टा से अखर लगी नर को वह दाढ़ | 
किन्तु पार्थ ने वहाँ विद्ध पाये दो बाण , 
और छुनाई दिया शंख-सा उन्हें विपाण | 
वौँक पड़े वे देख उत्ती क्षण एक कियत , 
पुदुढ़ लचोले लोह - ठुल्य था जिम्तका गात | 
क्‍न्‍यचरों का प्रकट हुआ मानो कुलदेंब , 
बनी बना वर जिसे नायरिकता स्वयमेव | 
जब दोनां जन मान रहे थे निज शअ्रपमान , 
उसके सुख पर खेल रही थी मृदु मुप्तकान | 
उम्य भर्टों की हुई भंयकर - थी वह भेट , 
“यह मेरा बझाखेट, “कहाँ तेरा श्ाखेट 
बचनों से शागया कर्म में वाद-विवाद , 
बाण रूप रख चल्ला पार्थ का क्रोधोन्माद | 
पर विशि्ों ने किया ग्रकट विस्मय बाहुल्य , 
जब वे निष्फल गये मिल्ल-तनु पर तण-तुल्य | 
विस्मय-से भी अधिक लगा उनको ध्पमान , 
मुजबल का हो शेष मरोतप्ता रहा महान । 
मल्-युद्ध की ठान जा भिड़े उपसे पार्थ , 
हार जीत की वही क्तोटी एक यथार्थ । 


ऐै*० 


अख-ल्ाभ 


पर॒विफ्ज् के. महावत्ष पर मिलमिल भूल , 
उनपर हँसने लगे मंघु माला के फूल | 
“यह मात्रा तो वही, मुकौसे जो श्रव्याज , 
पाथिव-पूजन-समय चढ़ी थी शिव को बाज [7 
बस बिजली-सी कोंच गई, बिसरा सब वेर , 
हाथ जोड़ रह गये पकड़ वे हर के पेर | 
. “मैं असच हैँ, रहा ठीक ही मेरा स्वॉग , 
हुके पाशुपत दिया, झौर जो चाहे माँग 
“विभो, भवानी-सहित मिले भव, अब क्‍या शेष ? 
सब जीवन का सार रूप यह एक निमेष 
“विजयी हो, कह हुए उधर हर अ्ंतभूत , 
रथ ले थभाया इधर वहाँ छुरपति का चूत । 
“शिव-दर्शन का चुफल उपस्थित यह हे वीर ! 
बनो इन्द्र के ग्रतिथि स्वर्ग में तुम सशरीर 
“जो श्राज्ञा" कह हुए पार्थ स्थित तत्काल , 
कुका परम सोभार्य-भार से उनका भराल | 


धाया प्थिवीपुत्र, उठा उत्सुक सुरत्रोक , 
उसका पथ कब कौन कहाँ सकता है रोक / 
धुबालाएँ बनी घुमन बरसा कर यूत्ति , 
चिर सुर-योवन, किन्तु रुचिर यह नर की रफ़ूति | 
बोला नत पिर सूँघ इन्द्र- ठुम यहाँ अबाघ , 
पूर्ठकाम हो सम्रयोग  दिव्यायुध साध ।” 


९४ 


जय मारते 


“अनुय्होत मैं ।* किया पार्थ ने गुतः प्रणाम , 
घोर किया धारम्य यथाविधि अपना काम | 


एक रात उर्वशी श्रप्सरा - मर स्विल्षाप्त , 
दिव - विभूति - सी हुई उपस्थित उनके प्राप्त | 
झागे बढ़ती हुईं तनिक तिरछा तन मोड़ , 
रूप-गन्ध की फल्नित ललित ब्परें-ली छोड़ । 
चलती किरती कठपलता रस - रंग - विभोर , 
घराकषित - ती हुई श्राप नव नर की श्रोर । 
मंदिर दृष्टि से मनश्ष्टि के स्वप्ण बिखेर , 
विहवल होती हुई झ्राप भी उनको हेर | 
नूपुर - रव से सुखर बनाती मृदु सुसकान , 
नर को करने चली शअप्तरा सुधा - प्रदान | 
मधु लाया क्‍या यह भरपूर्व मद को छवि धॉँक , 
उठी मदन की ग्राण - प्रतिष्ठा जिसमें कॉक | 
गगन-पिन्धु ने दिया उन्हें यह रत्न विशेष , 
सुर भी जिसको देख रह गये थे अनिमेष [ 
ठहर यह थी लहर चंचला की - सी कान्ति , 
मानो कान्‍ता न थी, किन्तु कान्‍ता की आन्ति | 
तनिक कुकी थी परे भरे योवन-घट भार , 
माँग रही थी धलत्रस इंगितों में धाघार | 
चौके अर्जुन एक वार उत्तको शवल्नोक , 
फ़िर भी वे स्थिर रहे चपलत्न उत्सुकता रोक । 


अख्र-जाभ 


उनको विस्थित देख छुतनु सस्मित तत्काल 
बोली उन पर डाल दशन - किरणों का जातल- 
“तुम उदान्नन्से मुके दीख पड़ते हो शूर | 
हुई यहाँ भी नहीं. मनोबाधा क्‍या दूर /” 
“उस बाघा का देवि, ध्वनि पर ही उपचार , 
स्वर्ग - भोग का कहाँ भराज मुकको शअ्रधिकार !? 
अब भी मेरे श्रार्य-चरण वन - कंटक - विद्ध , 
आर-“थ्रोर क्या, कहो भ्रहो यदि न हो निषिद्ध ।* 
“में किस मुहँसे कहूँ याज़सेनी की बात , 
बीत रहे हैं किस प्रकार उसके दिन रात । 
त्रिविधि पवन में यहाँ उत्तीकी ठंडी साँस , 
गढ़ती है. इस व्यग्र हृदय में गहरी याँतत | 
नन्दन - वन के फूल फूल में व्यथा-विभोर , 
उसका मुख ही ताक रहा है मेरी भोर | 
इसी ताप से पड़ न सका ठंडा यह देह , 
मृत्यु विना क्या भोग्य अ्मृतमय यह शुभ गेह #* 
“पर क्या निश्चित नहीं लिया-सा वह ग्रतिशोध / 
उसमें झब भी तुम्हें हो रहा संशय-बोध ! 
'इस शरोर से सुल्मम नहीं निश्चय यह धाम , 
क्या इसका श्रपमान उचित है हे वरवाम 
“में ऐसा हतबुद्धि नहीं, यद्यपि हतमारय ,* 
“तो आओ प्रिय, दूर करो मिथ्या वेराग्य ।/ 
““दुन्दरि, समको नहीं सुझके तुम ऐसा श्रन्ध , 
जो में देखन सकूँ शक्र से निज सम्बन्ध | 


ऐै ३३ 


जच भारत 


तुम मेरी जन- रहो, न लो जननी का नाम , 
उच्तकों तुलना रहें, मुझे उससे क्‍या काम ! 
में किसकी मॉ-बहन / शोर पत्नी भी भ्राह |! 
एक ग्रेयती मात्र, करूँ जितकी भी चाह । 
पर में इतनी छुलम नहीं, समको यह ठीक , 
अपना सच्चा स्वप्न न कर दो श्राप अल्लीक | 
तप करते हैं घोर साधते हैं जब योग , 
पाते हैं तब कृती भारय से ऐसा भोग |” 
रहें तुम्हारे भाव तुम्हारे मन के साथ , 
पर मेरा मन रहे निरन्तर मेरे हाथ।” 
तब तुमकी यह नहीं सोहता नरर-वेष , 
क्लीब - रूप में रहो, घोर क्‍या कहें विशेष (”” 
“स्वस्तिवाद-सा शिरोधार्य है यह च्रभिशाप , 
किसी रूप में रहूँ, किन्तु निर्मय-निष्पाप ।”” 


५९ 


तीथयात्रा 


“शाय, अर्जुन के विना सब रिक्त-सा है , 
काल कटु था ही, अधिक भ्रब तिक्त-सा है । 
हाय । जैसों के लिए वसे न होकर , 
श्राज हम ऐसे हुए सर्वस्व खोकर 
काम्य वन में भीम को यों देख भ्रस्थिर , 
सहनशील  पभ्रस्तीम-से बोले युधिष्ठटिर- 
“वात, छल्रियों से छले जाकर छके हम , 
किन्तु निज में तो भत्ने ही रह सके हम । 
यदि खल्लों के साथ निज सोजन्य खोते , 
तो उन्हीं जेसे स्वयं क्या हम न होते / 
भेद हममें छोर उनमें फिर कहाँथा /” 
“भेद / सचसुच [7 भीम बोले- वह यहाँ था 
बीच में ही द्रोपदी कहने ल्लगी यों-- 
वह भरी थी ही, उमड़ बहने लगी. यॉं-- 
“भेद भी क्‍या, एक हैं जब राज्य-भोगी , 
दूसरे. भ्रपद्स्थ - अ्रवश - भ्रकात्न-योगी 


जय भारत 


जो हुआ सो हो यया मेरा, रहे वह , 
पर तुम्हात॒ पतन मन केसे सहें यह ! 
हाय / हारे ही नहीं ठुम तो थके हो , 
पुबध तक होते नहीं, इतने छक्के हो | 
द्वारा पर जिनके मतंगज अभ्ूमते थे, 
शोर जिनके नख चमूपति चूमते थे, 
घूमते कुश-कर्ंटकों में रज-सने हो; 
थोर सहवासी श्रुयात्रों के बने हो। 
कॉन था, जिनका भ्रतुमृह जो न चाहे ! 
बन कपा-भाजन न अपने को सराहे | 
झाज वे दयनीय सब्रके हो रहें हैं, 
बेच पर-घोड़ा गहन में सो रह हैं। 
किन्तु यह प्तब देखकर जब जी रही मैं , 
शोर कर्षित चीर अपना सी रही मैं, 
तब थहो | पघिक्कार दूँ मैं थ्रोर किसको | 
में वही हूँ, मृत्यु भी थाई न जिसको । 
निम्न गति जल की, भ्नल की उच्च गति है , 
प्रकृत तप से भी तुम्हें मानो विरति है |” 
“देवि, तप ही धाज सेरा जी जुड़ाता , 
पर धनल को उच्णता भी जलन बुकाता 
“हाय नाथ, भल्रे त॒स्हें व्यापे न बाघा , 
धाप ही तुमने उसे है श्राज साथा। 
किन्तु जो ये दो ब्नुज कोमल कुसुम-से , 
क्या नहीं उच्छिच्र-से हैं ध्राज तुमसे !” 


पैड 


तीर्थयात्रा 


“हाय देवि | हमें न यों लज्जित करों तुम , 
कब समय थावे, समर-सज्जित करो तुम । 
हम यहाँ भी शभ्रारय॑ की ही गोद मेँ हैं , 
यदि तुम्हारा दुख न हों तो मोद में हैं ।” 
कह चुके जब यों नकुल्न-सहरेव मिलकर , 
फूल-से महके युधिष्ठर भ्राप खिलार- 
ग्थशासर्यशाली और किसका कोड ऐसा [-- 
है जुदा जिसमें अनोखा जोड़ ऐसा। 
याज़्सेनि, नहीं सुकीपर त्रास आया , 
राम ने भी एक दिन वनवास पाया | 
यातना भोगी तुम्हींने क्‍या शभकेले 
जानकी ने भी भ्रयकर कष्ट. केले । 
साध्वि, सावित्री न क्यों तुमको कहूँ में / 
चाहता हूँ, सत्यवान बना रहूँ में। 
तुम जहाँ हो, मृत्यु-बाघा भी हरोगी , 
घेर्य॑ रखो, हम तरेंगे, तुम तरोगी । 
स्वबल से ही घर्म पत्नता है जनों में , 
एक रत्त है शील भवनों में-वर्नो में । 
दुःख पहले शोर पीछे छुख भल्ना है , 
पुत्र-दर्शन प्रसव-पीड़ा में पत्ना है। 
गत में अब भी नहीं नल॒-सा गिरा मैं , 
हार एकाकी कहाँ मारा फिरा में! 
गाज भी तुम शोर भाई साथ मेरे , 
और हैं वे द्वारका के नाथ मेरे।.. 


2९७ 


जब भारत 


श्रश्न॒ निकले थे सभा में जो तुम्हारे , 
तुम बहे समको उन्होंये शत्रु सारे। 
वे हमारे मार्य के तारे सुमानी , 
निज ग्रहरर्णों पर उन्हींका प्रखर पानी | 
यदि खलों से भी भत्रा वक्‍र्ताव होगा , 
तो भत्रों के ग्रति ग्रलय क्या भाव होगा !* 
भीम का यह तक कोरा तक॑ रूखा , 
“हंत-मानत्त क्या वढक़ों के हेतु सूखा ! 
घुजनता सर्वत्र श्पनी सोति होगी 
सज्जनों के साथ प्रमधिक प्रीति होगी 
श्रेष्ठ निष्किय भी कुटिल उद्यक्त से में, 
सत्य से सम्बद्ध ऋरऋछ्ा मुक्त से में” 


मान्य लोग सुनि वहाँ पहला पषारे , 
कर चुके थे तीर्थ जो दो वार प़ारे। 
वे छखुखद संवाद लाये थे त्रिदिव से , 
“पा चुके हैं पार्थ पाशुपतातर शिव से । 
हो रहे देवायुधों में श्रब निपुण हैं , 
साथ ही वे सीखते गन्धर्व - गुण हैं।” 
कर्यगत सबके हुई ज्यों घमृत-धारा , 
गव॑ से सबको युधिष्ठिर ने निहारा। 
फिर विनत हो श्रतियि का श्राभार माना , 
मूल्य भ्र्जुन के विरह का ग्राप्त जाना । 


तीर्थवात्रा 


सदय मुनि बोले- 'रुूचे तो कुछ विचर लो , 
तीय-यात्रा क्यों न तुम इस बीच करलो / 
“प्राप्त यह तो पूर्ण से भी श्रधिक हमको , 
कौन छोड़ेगा भत्ना निज पुण्यतम को £ 
पूर्वजों के त्याय-तप की स्मृति वहाँ है , 
चारणा है, धारणा है, घृति वहाँ है । 
नियम - पंयम - साधना - क्षमता -क्षमा है , 
ओर अपनी पुण्यधृम्रि - परिक्रमा है। 
गार्य - दर्शक्ष थ्राप “सा ज्ञाता रहेगा , 
विषय का. विश्वस्त व्याख्याता रहेगा | 
यों कहीं भी त्रीर्थमय हैं श्राप योगी , 
पर किसे नव लाभ की ल्िप्सा न होगी /* 
पर्मठ्ुत॒ प्रस्तुत उत्ती चण थे समुत्युक , 
पर चले शुभ योग में सब तीन दिन रुक | 
गोमती में निखर सरय्‌ में नहाये , 
फिर सभी संगम-सुधार्थ प्रयाग शाये। 
मरन हो काशी-सदुश शिव की दया में , 
श्राद्ध कके उच्ण-से उभरे गया में। 
मिलन गंगा धोर सागर का जहाँ था , 
चार रस भी हो उठा मधुमय वहाँ था | 
एक तबु में ही न पाकर तोष गंगा , 
बन गईं. शततबु, सहसख्-तरंगमंगा / 
हृष्टि-गति उस्त दृश्य ने किसकी न हर ली / 
कह युधिष्ठिर ने भहा !” फ़िर आाह भर ली- 


?*९€ 


जय भारत 


“हाय जल्ल से भी मनुज-कुल भाज पिछड़ा , 
जत्न मिला जल्ल से, मनुज से मनुज बिछुड्ा [ 


घूमकर चारों दिशाओं में यथाविधि , 
प्राप्त कर तप-त्याय को अनुपम कथा-निधि , 
बात्य क्य-ता चाव फ़िर पाकर निमल्ना , 
निज श्रगत-गत सब उन्होंने देख डाल्ना | 
की न तीर्थो' की उन्होंने मात्र यात्रा 

घोर भी उनकी बढ़ा दी. मान-साज्ा | 
प्राकृतिक सोॉन्‍न्द्र्य से वे भाव भले , 
वन बसे मन में, रहे चिरकाल् फ़ले / 
देखते थे ह्श्य नित्य नये नये वे , 
अन्त में गिरि गन्‍्बमादव को गये वे। 
सहज था किसको वहाँ का पन्‍्य चलना / 
घन गहन में दठिन किरणों का निकलना | 
अद्वि स्वागत कर उठा हिम-हास करता , 
था नित्र्ग वहाँ निरन्‍तर वास करता | 
था गये $से, कहाँ से, कब, कहाँवे , 
आप अपने को विचित्र लगे वहाँवे। 
प्रकृति-पूरुष-दुर्गगमा सम्मुख खड़ा था , 
किन रहस्यों से भरा, कितना बड़ा था | 
“घनुज, लगता है मुझे इस ठोौर ऐसा , 
मनुज का संसार है संकीर्ण वेता | 


(० 


केश क्या, निज रोब तक इसने पकाये , 
काल कितने देख इसको अ्रकचकाये । 
' सिद्ध योगी-सा समाधि-निम्म है यह , 
भूमि से उठ गयन से संलझ है यह | 
देवदार - समान ऊँचे श्र मोटे 

_ वृक्ष इसके निकट छत्रक -ठुल्य छोटे | 
मझ्म - से होकर जलद खोतस्वरों में , 
मकड॒जाल बने पढ़े हैं गहवरों में 
बाहु नभ में और पद पाताल में हैं , 
ग्रकूट कटि-पट विटपियों के जाल्न में हैं । 
शेलराज सहस्न॒ शीर्षोपम बढ़ा है, 
वरद्‌ विभु-सता भ्रभय - मुद्रा में खड़ा है । 
सरसत शत् शत निर्रों के नीर से है , 
द्रवित-ला यह गण भ्ोर शरीर से है ! 
ठौर चन्तर्बाद्य तृष्णा-शान्ति का यह , 
हे ठिकाना एक ही शअ्क्लान्ति का यह | 
डाल दरियों पर घटाओशों की जबनिका , 
सभ्य श्वापद भी बना इसकी अवनि का | 
एक रख की ग्ूँज कितने ठौर से है , 
बन गई वह्युधा बनी इस मोर से है 
उठ तपन को यदि न शान्‍्त किये रहे यह , 
लोक उसका तेज तो केसे सहे वह ! 
(झून्य भरकर यह रजत-मन्दिर बढ़ा है , 
'मिहिर हीरक-कलश-सा इस पर चढ़ा है ! 


तीर्थयात्रा 
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अवजिन्श्रम्बर का यहां मध्यस्थ अपना , 
धुन रहा हे ध्यान से हँतरा-विल्षपना | 
बहुत ये अभियोग रस थे ध्ंग जाये , 
पर यहाँ तो एक से अपने-पराये | 
तंग हैं संस्कार, हम जानें जहाँ भी , 
खल रहा अपमान हझृष्या का यहाँ सी | 
द्रोपदी को ही कक है शत मुभमें , 
प्रनयया कित पर यहाँ विट्वंप मुझमें ! 
भीम, अपनी कुल-बमू अति मदुलयात्रा , 
कर सकेगी यह यहाँ क्ित्त भाँति यात्रा ! 
भीय श्रग्मज से कहें कुछ ध्यान करके , 
धुन पड़े तब तक वचन उनको धपर के- 
“तात, अम्बा के लिए चिन्ता नहीं है , 
इन दिनों उनका बला वेद्ा यहीं है 
आ, घटोक्तव नत एच सहता पर्दों में , 
चमक जिजल्लो-पी गई उन गरदगर्दों में। 


प्रबल्ल॒ पशु से थे महुज-से अंग उसके , 
झर भी कुछ पुण्यजन थे संग उसके । 
“वत्स, ऐसे ही हमारे प्रिय रहो तुम , 
पवन से सर्वश्रगति सक्रिय रहो तुम 
द्रॉपदी सहसा लूता-तती आज फ़ुली , 
प्यार कर उसको तनिक निज दुश्ख भूल्री । 


तीर्थयात्रा 


“साथ क्‍या जननी नहीं /” “पश्चिम गई है , 
'खोजती फ़िरती बधूटी नित नई है ।? 
हँस पड़ी सुन द्रोपदी, कुछ कुक गई वह , 
आप कुछ कहने चली पर रुक गई वह । 
बात आकर रह गईं. उप्तके नयन में-- 
सफल हो वर-चयन तुत्य बघू-चयन में 
“राजसूय-समाध्ति पर हमर इधर आये , 
 हश्य हिमगिरि के मुके भरपूर भायें। 
ग्राप सब भी तीर्थ करते आ मिल्रे हैं , 
कल्ान्तिवश कृश किन्तु मुख क्यों ग्नखिले हैं !* 
“जोह तब तुमको पता क्‍या, लाल मेरे ,-- 
पकड़ कर खींचे गये हैं बाल मेरे 
“अस्ब, तुम क्या कह रही हो / हाथ | बोलो , 
 दीन-सी क्यों हो रही हो ? भेद खोलो ।* 
_ +'तात, उत्त दिन तू हमारे साथ रहता , 
तो मुझे विश्वास है, तू तो न सहता 
कह सकी वह कुछ न, किसने क्‍यों सताया , 
चर्मस्ुुत ने ही उसे सब कुछ बताया | 
काठ था ही, हो उठा वह झ्ाय झुनकर , 
पीस पहले दाँत बोला सीस धुनकर- 
“हाय | ये दुष्क्क्न श्रपम्भव दानवों से , 
हम निशाचर ही भले तुम मानवों से | 
_ हुम बँधों, में क्‍यों बँधूँ उत्त पाप-पण से , 
तात, अब मुकको कहाँ अवकाश रण से / 


सच मारते 


पा, डरो मत, में श्रक्रेत्ा क्‍या करूँगा , 
श्दि मरूँगा, मार कर ही में मरूँगा। 
पापियों में बल कहाँ, वे क्‍या लड़ेंगे ।! 
चाँक कर सोते न सोते उठ पड़ेंगे। 
शत का दुशस्वम् में उनका बनूँगा , 
आर उनका दिन दहाड़े ही हनूँगा [7 
जल रहे थे नेत्र उम्के दो कुजों-से , 
फंस धरा उप्तको युधिप्ठिर ने भ्जों से | 
पैंक पाह कठिनता से दीर्घ बाहँ , 
'बत्स, हम जो कह चुके उसप्तको निशरहें । 
युद्ध यदि शबनिवार्य है तो हम करेंगे , 
शूर - वीर - समान मारेंगे - मरेंगे | 
जात, तेरा शॉर्य-बी्य॑ सराहता हैं , 
इन्द्र भी निद्वन्द्रिता से चाहता हूँ। 
थ्रीत्र मध्यमतात तेरे भरा रहें हैं, 
तीर्थ का फल-सा उन्हें हमपा रहे हैं । 
श्रन्तत/ा तब तक हमारे प्ताथ रहतू, 
और अपनी अश्रस्बिका का भार सह तू ।” 


पस्तुत! सबको वहाँ उसका स्मरण था , 
फष्ट-कीलक वह कवच चिन्ता-हरण था । 
दीर्घध कन्धों पर चढ़ाये द्रौपदी को , 
जॉघता वह तहज कुल्या कह नदी को । 


[४ 


| 


ताथ॑याना 


“अम्ब, ऊँचे फल मुझे अब तोड़ देना , 
सूँघती हो फूल तुम मो शाप लेना | 
श्रव्‌ तो में बन गया हूँ थाज थाघषा , 
किन्तु दशरथ-बाण की है पूर्ण बाघा ।* 
“चुप, घरे, ऐसा विनोद भल्ना नहीं है ।* 
“शम्ब, मुममे सरल सत्य, कल्ना नहीं है | 
कौरवों के हैं छुने वे कर्म जब से, 
हो रहे हैं बिद्ध मेरे मर्म तब से। 
अनृत लगता है सुके जीना जगत में , 
में समाना चाहता हूँ शुद्र प्तत में। 
किन्तु माँ, यों ही नहीं यह जन मरेगा , 
अथम, जो कर्तव्य है, उसको करेगा 
“वत्स, तू तो कर रहा है वाध्य मुककों 
सोचने को-क्या ज्ञमा ही साध्य सुकको /* 
“माँ, क्षमा है दण्ड में ही प्राषियों की , 
अन्यथा श्रमिवृद्धि पर -संतापियों की 
“वत्स, तब जी तू इसीके अर्थ जग में .. 
'बन्धनों की मुक्ति तो है एकु डय में / 
देख वह मधु-चक्र तृ जी तो जुड़ाना , 
'पर॒ कृपा कर मक्तिकाएँ मत उड़ाना / 


मार्ग ही राज़्स ने आगे थे बनाते , 
'कन्द यूल फलादि भी वे खोज लाते | 


बच भारत 


किन्तु देख प्रचएड  धाँधी श्र पानी 

पक्ष दिन कठपान्त ने भी हार मानी ई 
ले उठी थी पृमि जउध्वश्वात उखड़ा , 
रो उठा था व्योम का ग्रति रोम दुखड़ा | 
घोर हाहाकार दोनों कर रहें थे, 
तिमिरि में सत्र जन्तु जीते मर रहे थे | 
रक्षा ने कोट-सा अपना बनाया , 
शोर ज्याँ त्यों ऋर नयों ने बाण पाया ! 
आपको थी देख बता था न कोई , 
गिर स्वयं बिजल्ली कहीं थी आज खोई [| 
उपल कोन्सी कटिन जल्लन-पारंं विषम थीं , 
कंकरों की कोटि बौछारें विषम थीं। 
झब महागिरि भी कहाँ तक थिर रहेगा 
दो भयों में पड ज्डेगा गा बहँगा । 
भार्य से ही घूम दायें श्रौर बायें 

गिर रही थी टूट कर लत्रघु-गुरु शिलायें । 
मत्य की थी शआराज सबकी प्राग-तृष्णा , 
प्रथण मरने को हुई हतचेत कृष्णा । 
““पु/य-प्रथ में मरण भी मंगल हमारा 
पर्मपषन बोले-“ यही तो पन हमारा 
थाज्लसेनी पर उन्होंने हाथ फेरा , 
अन्त में मिटने लगा उनका अंधेरा । 
पा फ़टी, स्थिर हो प्रकृति फ़िर सुत्रकराई , 
शोर तबने सहज सुख की साँस पाई | 


एड है 


तीर्थयात्रा 


शान्ति धारण को मरदगण ने, वहण ने , 
स्वर्ण-पट सबको दिया श्राकर भ्रुण ने । 
“तू न होता आज, क्या होता न जाने ।” 
“कोन माँ है, जो न बेटे को बखाने ! 
किन्तु तुमने थ्राह | मेरी पीठ ठोकी // 
जो हँपती धाई घटोत्कच ने न रोकी । 
बदरिकाश्रम पहुंच वे सब कष्ट पूत्रे , 
गन्धमादन के. फलों के बीच फ़ूले 


एकदा . वन में वृकोदर थे. विचरते-- 
विमन-से वे हो गये कुछ ध्यान करते | 
एक श्रजगर ने उन्हें इस बीच घेरा , 
घोर चौंका कर चल्नितनसा चेत फेरा | 
निकट थे श्रग्मज, चिहुँक घुन दोड़ थ्राये , 
ग्रस्त उनको देख आकुल शभ्रकचकाये । 
पर सभल बोले--- सरीसपराज, सुनलो , 
_भीम को दो मुक्ति वा निज मृत्यु चुनलो । 
हम नहीं वे नर, जिन्हें वन जन्तु खा लें , 
निहठत भी हम भानु-मण्डल भेद डालें | 
लाभ क्या हमको तुम्हारे मारने से ! 
काम है निज ग्राश-घचन ही धारने से । 
“माधु साधु | परम्परा मेरी बनी है, 
आज उसमें धर्मनन्दन - सा घनी है। 
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जय मारते 


वत्स, तुमकी देख मेरा शाप छूटा , 
में नहृप पूर्वज तुम्हारा, प्राप छूटा । 
लोक में करनी रही मेरी अधूरी , 
तात, करनी है तुम्हें वह थ्राप एसे। 
नत हुए श्रग्मज शनुज यह दुन सजल्न-से । 
“तात, हमको मित्र गये तुम तीथ-फऋल-से । 
दर्शनों का लाभ यह लेकर फिरें हम , 
थो उठे, जिसमें न फ़िर उठ कर गिरे हम [2 


धर्म-कर्म धुगांग तट पर सांय करते , 
बाट में वें थे घनंजय को किचरते | 
चौक उठती द्रोपरी कुछ बात कहते , 
श्रुति-तयन उसके सदा सोत्करठ रहते । 
प्राण ने भी सजयता उसप्त दिन दिखाई , 
सुरभि . उप्तको खींच ययगांतीर लाई । 
कमल एक सहस्रदल उस्तने निहारा , 
रूप-गंउ-सुवर्श पर क्‍या कुछ न वारा । 
(प्रिय पुरोगम-सा उसे प्यारा लगा वह | 
' धूपममय निर्धम्म्त दीपकनसा जया वह । 
पंठ. कर जल में उसे उसने उठाया , 
स्वामिन्योग्य अझपूर्त यह उपहार पाया | 
लोट कट उसने युधिष्ठिर को दिया वह , 
चकित हषित हो उन्होंने भी लिया वह । 


(कद 


तीर्थयात्रा 


“मूल सह कुछ और ऐसे फूल पाती , 
तो उन्हें श्रपने यहाँ भी मैं लगाती | 
पर न हो यह हेम-मृग ही श्रन्य कोई [ 
तो इसे लेकर न होगा पन्‍्य कोह 
सुसकराई द्रौपदी हँस भीस बोले- 
“किन्तु क्यों ग्रिय ग्राप्य छोड़े जूक जो ले 
तुम रहो निश्चिन्त, में बढ़ खोज घाऊँ , 
यत्न में ही रल है, तो क्यों न पार !” 


भीम थे वे श्राप, किसका भय उन्हें था ? 
वे जिघर भी जार्य जय ही जय उन्हें था । 
किन्तु सम्मुख कोन वह पथ में पड़ा था ! 
चकित थे वें, वृद्ध भी कितना बड़ा था | 
“कौन नर-वानर विलक्षण है परे तू ! 
मार्ग है यह, घर नहीं है, हट परे तृ ।” 
वृद्ध ने यह घुन अलस-से पत्रक खोले , 
शोर मुख से व्यंग के ही बोल बोले-- 
“मार्ग । पर परत्नोक का ही मार्ग यह तो , 
क्यों स्वजीवन से उठा तू उब, कह तो ! 
तरुण है तू, लोट घर जा. भोग भव को , 
नष्ट मत कर, कष्टकर माँ के प्रसव को 7 
'ठहर, में थ्राया नहीं उपदेश सुनने , 
'ज्ञाख काँटों में सुके हैं फूल चुनने ।* 
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“वृद्ध का श्रपमाव, ध्रच्छा शिष्ट हैतू।, 
चपल यात्रन से घधहाऔ थभध्राविष्ट है तृ | 
कह दिया मेने, रुचे तो कर मले तू , 
भ्रप्पा ही इृष्ट है तो मर मले तू । 
किन्तु श्रपने गव॑ को कुछ तो घटा दे , 
हट नहीं पाता स्वयं में, तू हटा दें। 
कपट पूरा बन्न लयाकर टेल-टठिलकर , 
भीमसेन उस्ते हटा पाये न तिल्ल भर । 
“हो न हो, तब तुम स््रयं हनुमान हीं हो . 
हो, वही हो तुम, नहीं अनुमान हो हो | 
में तुझारा श्रप्रम श्रपराधी श्रनुग हैं , 
देख-सा सम्मुख रहा संत-विसत युग हूँ , 
अब पउड़ो श्रथतवरा मुझे मां ही उद्याष्रों , 
किन्तु तब जानूँ, 'परण तुम भी छुडाओं | 
“भीम, सचमुच आज मैं पुस मानता हूँ , 
पर तुम्हारा दुःख भी में जानता हूँ। 
पर छोड़ो श्रोर मुकको भूरि भेटों , 
अनुज, निज विस्तृत भु्जों में भर समेटो । 
है युधिष्ठिर को युगोपरि पर्म॑निष्ठा , 
पायगा राजल ही उनसे प्रतिष्ठा | 
युद्ध में तो सम्मिलित अब में न हैँगा . 
पर परनंजय के रथध्वज पर रहूंगा । 
भूमि पर जब तक बनी है रामचर्चा , 
ले रहा हूँ में उसीमें झआत्म-अर्चा । 


रूप रहते भी लिया है नाम मैंने , 
जो किया सो राम का ही काम मैंने । 
मिलन भी उत्सुक यत्ना, प्रस्थान शुभ हो , 
द्रोपरी के श्रर्थ यह अभियान शुभ हो । 
केठिन उप्तका ब्रत, कहें कुछ क्यों न भ्रनयी , 
एक प्रभु, पति घोर प्रिय, दो दिव्य ग्रणयी 
गार्य दुर्गा है, इधर की शोर जाशों , 


यक्त-रक्तित पनंद-सर के. पद्म पाश्रों 


“हम सभी कतक्ृत्य और विशेष कर मैं , 
सहज पा ही-सा गया श्रब पद्म-पर में | 


तीर्थयात्रा 


री 


भारय थे मेरे, तभी तो श्राज जागे |” 


नते हुए फ़िर बढ़े गये कट भीस शागे । 


विध्न जो पथ में पड़े प्चमुच बड़े थे , 
तदषि वे उत्त पद्न-तर-तट पर खड़े थे। 
बाल-रवि-से कंज कितने खिल रहे थे , 
शचि सलिल की थपकियों से हिल रहे थे । 
अमर उड़ उनके डिठोने हो रहे थे , 
वस्तुतः वे श्राप टोने हो रहे थे। 
भीम ने घुसकर जहाँ डुबकी लगाईं , 
एक पल में ही अभ्रपूर्वस्फृतति पाई । 
यक्त-दल्न ने जो उन्हें सहसा विल्लोंका , 
“कौन है तू घृष्ट / टोका श्र रोका । 
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जय भारत 
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"जाम तो है. भीम, रूप समक्ष मेरा , 
पद्म चुनना ही. यहाँ प्रिय लक्त मेरा [7 
"किन्तु यह क्रीडान्सरोबर है घनद का । 
“मच मुकको सी वहीं इस हथ हद का । 
गति जहाँ जिसको, वहीं है भाग उसका , 
प्राप्प है जो, में कहूँ क्‍यों त्याग उत्तका ! 
श्रवनि-प्रवतलानिल-सलिल-भाकाश सबके , 
घनन्‍्यथा सब लोक पाते नाश कबके ।/ 
हो गईं तब एक छोटी - सी लड़ाई , 
श्रौर उनको ही मिली उद्तमें बढ़ाई। 
वे जहाँ लोटे, बजे शाकाश-धानक , 
आ मिले दुरलोक से भ्र्जुबन अचानक | 


दीपदी और सत्यभामा 


देवों से अजेय देत्यों पर विजय पार्थ ने पाईं , 
उससे दिव्यायुध-शिक्षा की गुरु-दत्षिणा चुकाईं | 
तीयथों में ही नहीं, उन्हींके द्वारा नन्‍दन वन में 
विचर कतार्थ हुए-से पांडव फिरे द्वेत कानन में । 


उनके थ्राने तक ही मानों वर्षा रुकी खडी थी , 
तप के पीछे ही था सकती ऐसी सुघर घडी थी | 
लेकर झुख की साँस स्वस्थ थी आगतपतिका वनिका , 
चॉमासे भर तक चिन्ता से मुक्त हुई वह घनिका | 
भमुके घनों को लेने गाढ़ा घुथ्राँ उठा उठजणों से , 
दिया अ्रघर्य-ता आर्द्र विपिन ने निज ग्रस्फुट कुटजों से । 
छुप्पर में ग्रोधन सँभात्कर वृद्ध कृषक भी गाया- 
- आजा घटा, पूर घट सबके, छा जा मेरी छाया 
रिम मिस रिम किम्र रस्त की दूँदें बरसी जो ऊपर से , 
उठा पृत्नक रोमांच थझ्राप ही एक साथ भृ पर से | 
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उठी गन्ब-गुणमयी मेदिनी प्रावश्त के स्रायत में , 
पूल्न माड ठंडा हो मारुत निरत हुआ भिज ब्त में [ 
फहरी शान्ति-ध्वजाएं, लहं कत्े कन्दला-कदलियाँ , 
खिलीं पत्लवों के हाथों में हंस कदस्व को कलियाँ। 
प्रस्तुत हुई. थ्राम-जायुन की सजी डालियाँ-इलियाँ , 
मुकुट चन्द्रिकाएँ रच लाई नाच मयूरावत्रियाँ। 
उग श्राये बोये-अनबोये घानय पनन्‍्य परती के , 
योरत की पारों में महके तेण विशेष परती के | 
डोरे डाल फूलती-फल्तती बढ़ीं वीचि-्सी बेलें , 
चढ़ अपनी ही उपशाखायें उच्चस्थान न लेलों। 
मर्डी चंचला को कवरे से गोतों को-सी लत्ड़ियाँ , 
जोड जिन्होंने दीं टूटी-सी जलाशर्यों को कड़ियाँ | 
छूटों नभ में बिखर वककों को कक कक कर फूलमडियाँ , 
दोड़ी-सी शाह नदियों की सिधु-मित्नन की घड़ियाँ | 
ग्रिय से यह प्रिय लगा शिया की प्रिय धब जा न सकेंगे / 
हुआ विरह से विषम बधू को, वर घर आ न सकेंगे । 
दूर कहीं से पिक-केकी को नह कूक उठध्ाई , 
चौंक, स्वत्न से भी वियोगिनी गई हक उठ घाईं | 
उठे बॉस ऊपर के जल की थाह लगा लेने को , 
छिपे कन्द भी उम्रके अपनी चाह जया देने को | 
मरन हुश्रा-सा वासर श्रपनी सारी छुप-बुध भूल्ा , 
पार पवन श्रासार-जोतियाँ. कोंके. लेकर भूला । 
मोद-मंगलाचार हो उठे, बँधी चतुदिक्त दूबा , 
प्री पी कर चहकी चातकियाँ, रत में कोच न दूबा 
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द्रॉपदी शोर सत्यमामा 


चकाचोंध भरकर चपल्ा ने जब द्रुत लय की श्रति की , 
धीर ताल में घन-म॒दंग ने तब उत्तकोी संगति की | 
भनत्र - वस्त्र -त्ब छाया में थी पुरकंया से ऊढ़े 

"हके जहाँ के तहाँ पयिक जन, दाहुर उदल्ले-कृदे । 
भरे सलिल से बिल, किलबिल कर निकल सरीक्षप डोले , 
पुल्लॉक कण्टकित केतकियों ने सोौरभ-सम्पुट खोले / 
योवन के कुम्मों में मद भर घनी घटाएँ घुमड़ीं 

गम दिखाई दिये द्वोप-से, जल-पाराएँ उमड़ीं। 
कादम्बिनी-स्पर्श से गिरि ने गरिक थारा त्यागी , 
अथवा अपना राग जताने चला अभ्रचल शअनुरागी | 
श्वान-श्रगाल॒ डरे चिल्लाये खड़ग भरे कंधि से , 
चरने लगे महिष-वृष पत्न भर होकर चकचोंधे-से । 
छिपे पड़े थे मकाड़ी में जो सिंह वृष्टि के कारण , 
निकल पढ़े घन-गर्जन घनकर, निकट न हो वर वारण | 
समतल्न कर दी भूमि शस्य ने लेकर लहर पवन में , 
लगी पर्ण-कुटियाँ नावों-सी हरित पिन्धु-से वन में । 
मार्कणूडेय सह आषियों से सुनकर पुणय-कथाएँ , 
ब्रती पाएडवों ने पूरी की आझूृतु की पर्व-प्रथाएँ । 


जल बरसा कर चित्राम्बर * ने फ़िर मोतौ बरसाये , 
भर्री उषध। को नलत्िनांजलियाँ, गये हंपत फिर भाये | 
पथ का पंक सूर्य ने सोखा, अ्रमत चन्द्र ने सींचा 

'कूनक कल्नम लेकर सुकाल का चित्र प्रकृति .ने खींचा / 
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पांचाली कुक शेफ़ाली के फूल चली जब चुनने , 
सानुराग हँस उन जेसे ही वचन कहे श्रर्जुन ने-- 
“प्रिये, प्यार से दिये हुए वे इन्द्राणी के गहनें , 
क्यों न॒ तुम्हारे भ्रंग' भ्राथ इत्त उत्तव के दिन पहने / 
“पर इन केशों का क्‍या होगा /” कहा प्रिया ने सहता , 
पर हुनने में सत्रय॑ं उसे वह लगा श्राज दुस्तह-सा | 
'नज्ञमा करो प्रिय, तुमने सब कुछ मेरे लिए किया है , 
मैं क्या करूँ, न जाने मेरा कैसा कठिन हिया है । 
“नहीं, भूल थी यह मेरी ही, ठुमने ठोक कहा है , 
शत्र भी समय नहीं शाया वह, यद्यपि पहुंच रहा है [* 
“तब तक मुझे स्वर्ग की ही कुछ बातें भौर सुनाझ्रो ,/! 
“यही स्त्र्य का गंगा है, उसमें नित्य नयापन पाणों | 
“इसीलिए क्या मुके सजाकर नया बनाते थे तुम ! 
निज अतृति में भी करुणा-वश मके मनाते थे तुम / 
“तुमसे सदा भध्रतृप्त रहेँ में. यही कामना मेरी 
“इपसे ग्रविक थर क्‍या चाहे यह चरणों की चेरी ! 
किन्तु नाथ, भव तो भव ही है, वह दिव कैसे होगा ! 
सुन सकती हूँ क्‍या में, तुमने उसको केसे थोगा ? 
“नहीं भूलता यह मुख मुकको, चाहे जहाँ रहूँसमें।” 
“इसको निज सॉभारय कहूँ वा निज दुर्भाग्य कहूँ मैं ! 
मेरे कारण रह न सके तुम सुरपुर में भी सुख से |” 
“फ़िर भी सेरा सुख न मिल्ले क्‍या प्रिये तुम्हारे मुख से /” 
“किन्तु श्रमत तो यहाँ नहीं है, रहो, वहाँ वह छूटा , 
दोष तुम्हारा ही है तुमने उसे नहीं बदि लूटा ।” 
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द्रोपदी श्रोर सत्यभामा 


“प्रिये, “नहीं क्‍यों मुझे दोष ही जब तुम लगा रहीं हो ! 
घुके लुटेशा कहो, झापकों तुम क्‍यों ठया रहीं हो #” 
“मरी नहीं मरी हूँ में तो /” “समा कप्तक तुम्हारी , 
मान्य शची-सी ही थीं सुकको सुरांगनायें सारी , 
किन्तु उर्वशी से मेने वर छोड़ शाप ही पाया , 
विफल हुआ जो राय जहाँ भी वहाँ दवेष ही लाया। 
पर अन्ञातवास में हमकी हितकर होगा वह भी ।* 
स्तच्घ हुईं सुन द्ुपद-नन्दिनी, सकी न वह कुछ कह भी । 
फिर गदगद हो स्वयं पार्थ से लिपट गई वह कपके , 
मिला स्वयं, वे रागी थे जिस परिरम्भण के रस्त के । 
पत्नटा पृष्ठ उसीने “हुमकों झुरपुर कैसा थाया /? 
“ईश्वर की ईश्वर ही जानें, वहाँ बनोखी माया 
पर में पृथित्री-पृत्र, भ्न्‍्त में जगती ही गति मेरी , 
जहाँ साधना है इस तनु की रहे वहीं रति मेरी ।* 
“देवों के चरित्र में तुमने लोकोत्तर क्‍या पाया /” 
“अग्रज के प्रति अपनी श्रद्धा में दुगुनी कर लाया | 
उनकी भी इनका गौरव है, सुकको यही लगा है ।” 
“तुमसे यह छुन कर सुममें भी नूतन गर्व जया है ।” 
“फ्रिर भी अद्भुद एक स्वम्न था, जो यह घुकको दौखा , 
गन्धतवों का गुण भी मैंने कुछ विनोद-बश सीखा ।* 
“श्रह्म | इसीमें तो मेरी रुचि, नचो न कुछ, में रेखूँ , 
ताणडव अथवा लास्य, स्वर्ग का लाभ यहीं में लेख ।* 
“पहले सिंहासन थाने दो, तब अनुशासन करना /7 
“मैं तो सदा तुम्हारी रानी, तुम इससे ने झुकरना 
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तुम उससे मेरी बतसीस कह यही सँदेसा कहना-- 
हुक भ्रपने को भी श्ोरों के लिए देखती रहना 
“उनके मत में उन्हें तुम्हींने ग्रपना भाग दिया है , 
द्वेष-रहित श्रतुराग दिया है. भौर सुहाग दिया है-। 
आईं हूँ में भी तुमसे कुछ थ्राज माँगने को ही, 
शुगे, हो ज्ठा है मेरा मन सुकसे ही विद्रोही 
 “तखि, माधव-सा धन पाकर भी हृष्ट भौर क्‍या तुमको ! 
तिक्‍त तुम्हारा मन क्यों, उनसे मिष्ट भर क्‍या तुमकों 
“जो निधि मुझे मिला, जयती में मिलता है वह किसको , 
किन्तु उसे रख पढ़ूँ यथा विधि, नहीं जानती इसको । 
अहो | एक को ही जब मानो मैंने रुष्ट किया है , 
पाँच पाँच देवों को तुमने कैसे तुष्ट क्रिया है ! 
कौन यातुं-विद्या है ऐसी, कृपया मुझे सिखा दो , 
यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रादिक जो हों मेरे योग्य, लिखा दो ॥7 
“रहो, यातु-विद्या पर तुम यों शपने को न बिकाना , 
मेरी बहन हिडिम्बा है पर तुमको कहाँ ठिकाना 
हुई सत्यभामा हतमति-सी, हँसी द्रौपदी, बोली-- 
“नहीं जानती थी में श्राह्म ।/ तुम हो झतनी भोल्री | 
टुटपुजिये हैं, जो टोने की माया पर मरते हैं , 
क्या कर सकते हैं वे कायर, जो तप से डरते हैं । 
मेरी तुच्छ कुटी जो तुमको सहज स्च्छ-सी सूको , 
इसके लिए स्वकटि कप्तकर में भाड़, लेकर जूफी | 
बाहर चूर चूर होकर नर बहुधा घर भाता है , 
नारी का मुख वहाँ निरव वह फ़िर नवता पाता है। 


(छह 


च््य 


ारस्ते 


यदि ऐसा न हुश्रा तो समको दोनों बड़े श्रभागी , 
दोनों को ही सदगृहस्थता भ्रब भागी तब भागी । 
कवे-पक्के घर विभिन्न हों, पर शप्रमित्र हें प्राणी 


हि 


 शागे-पीछे मिलता ही है सबकों भोजन-पानी । 


किन्तु हमारे मधुर भाव के राव-रंके सब भूखे , 


इतना भी न परोत्त सके हम तो सुहाग रफ्त सूखे । 


उब वाहर शाती हे तब हम पज बज कर थभाती हैं ॥ 


घर बीतर ऐसी वेसी ही बहुचा रह जाती हैं। 


पर/ नें हो, किन्तु यह श्राघा उल्नता चलन हमारा 


घर के वर के लिए बधू का साज बाज है तारा। 


एड्नदातियाँ दिखलाते हैं कोरी प्रभुता जन की , 
धालि, सची सँमाल हमकी ही करनी है निज घन की | 
अपना जितना काम शाप ही जो कोई कर लेगा , 
पाकर उतनी मुक्ति श्राप वह श्ोरों को भीदेगा। 


प्रकट किया बहु करपीड़न में पौरुष-दर्प नरों ने 

उसका विनिमय मुके दिया है मेरे पॉँच करों ने | 
किया विनय पूर्वक ही निर्भया जो कुछ किया उन्होंने , 
स्वयं साज्षिणी में, स्मरहर-त्ता विष यह पिया उन्होंने । 
मेरी उनकी बात छोड़ दो, उत्तकी बढ़ी कथा है , 
किन्तु तुम्हारे लिए हृदय से होती मुझे व्यथा है । 
फिर भी उचित मन्त्र दूँगी मैं, क्‍यों यह क्षोम तुम्हें हे ! 
कारण, शअ्रपने रूप-गुणों के फल का लोभ तुम्हें है ! 


द्रोपदी भ्ोर सत्यमामा 


नारी लेने नहीं, लोक में देने ही प्राती है , 
अश्र शेष रखकर वह उनसे प्रभु-पद धो जाती है । 
पर देने में विनय न होकर जहाँ गब॑ होता है , 
तपस्त्याग का पर्व हमारा वहीं खर्ब होता है।” 


प्री 


वन वेभव 


/ घुम्हारे भाई बेचारे , 

जुए में जो सब कुछ हारे , 

विपिन में . दीन भाष धारे , 

भटकते हैं मारे मारे | 
खबर लें उनकी चलो जरा , 
कि वन में होगा हृदय हरा । 


“ख़बर की तुमने एक कही , 

उचित है मामा, हमें यही | 

पिता की धभ्राज्ञा किन्तु रही , 

वहाँ. धगया ही बुख्य सही 
कर्ण ने कहा- पनन्‍्य लक्षी , 
एक ढेले में दो पक्षी [? 


श्जैे 
वन वभव 


विकट यह तीन टिकट मिलन के , 
हँसा फिर खिल खिल कर खिल के 
हिलोरें-ती ले हिल हिल्ल के 
ताड़-से करके तिल तिल के 
सफल करने श्रमित्नाप नया , 
शथन्ध नृप-निकट तुरन्त गया | 


कहा दुर्योधन ने- हि तात , 

लगी है कुछ पिंहों की घात। 

विपिन में है उनका उत्पात , 

जहाँ है. अपना पशु-संघात | 
करेंगे हम मृगया वन में, 
घोषन्यात्रा की है मन में 


छुना भूपति ने हूँ करके , 
“उछीक हैं कहा श्राह मरके। 
हेतु -हैं किन्तु वहाँ डर के , 
विचारों तुम्हीं ध्यान धर के। 
वहीं पाण्डकक भी रहते हैं, 
दुःख मन ही मन सहते हैं। 


(पड़े 


जय भारत. 


१८५ 


देख कर तुमकी सम्मुख हाथ | 

क्रोध उनका न कहीं जग जाय , 

रहेगा तो फिर कौन उपाय ! 

न समको तुम उनको असहाय , 
शक्ति उनकी है सबको ज्ञात , 
हुरों में भी है यश विख्यात 


शकुनि ने कहा--* ब्यर्थ यह सोच , 

प्रब्त हों वे गा पूरे पोच , 

कहँँगा यह मैं निस्पंकोच , 

नहीं है उनके मन में मोच , 
न हों जब तक शनज्ञात निवात्त , 
करेंगे वे न विरोधाभात्त 


भूष को देकर यों सन्‍्तोष , 


' साथ लेकर बहु जन, धन-कोष , 


देव का लिये अज्नत्तित रोष , 
घोष-यात्रा का करके घोष , 
जले पर नमक हिढ़कने हाय , 
चला वह कुरुकुल का समुदाय | 


वन वेमव : 


शान्त वन भी तब नगर बना , 

वहाँ. जब शिविर-समूह तना , 

उठा कोलाहल घोर घना , 

हुए सब॒ खग-मृग भीतमना , 
जिघर पाण्डव थे, वे भागे , 
खबर-सी देने को बागे। 


आज पाण्वव वननवासी हैं, 
पास वे दास न  दासी हैं, 
न भोगी हैं, न विलापी हैं 
उदासी हैं, सन्‍यास्ती हैं, 
कहाँ वे विभव विल्लीन हुए ! 
देशपति जो थे, दीन हुए । 


7 


दुर्मों की छाया है गम्भीर , 
बने हैं सुन्दर पर्ण - कुटीर , 
निकट ही लहराता है नीर , 
शान्त रहते हैं पॉँचों वीर , 
धर्म-घन की ही तृष्णा 
साथ कत्याणी . क्ष्णा 


45# “2०॥#- 
ब्यययादा,.. के 


2८4२ 


जंच भारत 


हाय | वह कइष्णा कल्याणी , 

शेष है. बस जिसमें वाणी , 

कि जो थी कभी महारानी , 

स्वयं. भ्रब. भरती है पानी , 
किन्तु है मन में मान वही ,. 
शान हो किन हो, बान वही | 


सती पति - सेवा करती है, 
ग्रतियियों का श्रम हरती है, 
भव्य भावों कों भरती है, 
पम्म॑ शभ्रपना घाचरती है, 
किन्तु. होकर ज्त्रियभार्या , 
दुःख भूले क्या वह शार्या[ँ|_ 


पर्थ ने तप कर मन भाया , 
विजय-वर शंकर से पाया , 
शूर वह हुरपुर हो शाया , 
वहाँ से दिव्यायुधच लाया , 
यत्न यों उनके जारी हैं, 
विरत कब वे ब्रतधारी हैं! 


९८६ 


बन वेभवः 


वहाँ बहु. ऋषि-म्ुनि धाते हैं , 
विविध व्याख्याय सुनाते हैं। 
शान्ति उनसे सब पाते हैं, 
कुदिन यों. कटते जाते हैं , 
पुरोहित हैं उनके जो धौम्य , 
कराते हैं सुयज्ञ वे. सौम्य | 


देखकर कोरव-दल. भय-भीत 

भंगे जो मृग-विहंग कलगीत , 

जान निज शरण उन्हें सुविनीत , 

हुए चिन्तित वे परम पुनीत , 
तभी शभ्ाये कुछ  वनचारी , 
उन्होंने कथा कही सारी | 


सिहर-सा उठा शअ्रशेष समाज , 
द्रोपपी बोली तब सब्याज- 
“भाश्यों की सुध लेने भ्राज 
पधारे हैं कोरव कुल - राज | 
मिलूँगी पर मैं केसे, हालत , 
 खिंचा है चीर, खुले हैं बाल [” 


जय भारत 


श्यप 


“उचित शातिथ्य करूँगा में , 
हीनता सभी हरूँगा मैं। 
भीम हूँ, कहाँ इरूँगा में, 


 थशाज सब विष्न तरूँगा मैं, 


हँपें वे, में मुहँ तोड़ँँगा , 
न जीता उनको छोड़ूँगा # 


फेर कर तब धीरज के साथ 

भाश्यों की पीठों पर हाथ , 

विश्व-विश्रुत गुण -योौरव-गाथ , 

बोलने लगे पाणडु - कुल - नाथ- 
“शान्त हो भाईं, क्षष्णे, शान्‍्त्र , 
न हो भ्रातुर तुम थों एकान्त | 


करें तोी कर लें वे उपहात्त , 

पूर्ण हो ले श्रज्नाता निवात्त , 

जायंगे तब हम उनके प्रास्त , 

झोर फ़िर माँगरेगे निज न्यास , 
उसे यदि देंगे वे हित मान , 
क्षमा पावेंगे. बन्धु-समान | 


किन्तु यदि वे हठ वानेंगे , 
न्याय की बात नब मानेंगे , 
समक रक्‍खें, तो जानेंगे , 
हमें. रण में पहचानेंगे। 
राज्य के नहीं, धर्म के धर्थ , 
उठेंगे तब निज शत्र समर्थ । 


शान्‍न्त हो भाई, छृष्णे, शान्त $ 

न हो पषातुर तुम यों एकान्त । 

शभागा दुर्योधन. है आन्त , 

न हो निज सहनशील्रता श्रान्त | 
तुम्हें है कोष, सके है खेद , 
नहीं है उसे हिताहित मेद 


इधर कोरव दल गोरव पार , 
विपिन में करने लगा विहार । 
गूजने लगी गान-गुंजार , 
नूपुरों की नव नव भाकार | 
कहीं कुंजों में क्रीड़ा मेट , 
कहीं जल-केलि, कहीं आखेट । 


पर 


'जंय भारत 


उत्ती व में था एक तडढ़ाय , 
जहाँ उड़ता था पद्मच-पराग । 
वहाँ का हरा - भरा प्ू-माग , 
शाप उपजाता था शबअजबुराग | 
चोखटे में ज्यों हरे जड़ा , 


धरा पर हो सुरन्मुकुर पढ़ा | 


चॉदनी छिटकी थी उस्त रात , 
विचरता था वासन्तिक वात | 
सो रहे थे यद्यपि जलजात , 
वारि में बहु विधु थे ग्रतिमात | 
सरस॒ सर की निहार शोभा , 
सुरों का मानस भी लोभा। 


शप्सराशों को लेकर संग , 

नेश निस्तवन्ध भाव कर भंग , 

बहाता हुआ रास रत रंग , 

चित्ररथ भरे श्रपूर्व उमंग , 
चन्द्र - तारों को दे वब्रीढ़ा , 
वहाँ. करता था जल्न-कीड़ा । 


(€० 


आचानक इसी समय श्रनिवार 

विपिन में करता हुआ विहार , 

भूमता. हुआ. कुंजराकार , _ 

साथ में लिये, प्रणय-परिवार , 
स्र्य॑भी जलन-विहार के हेतु , 
वहाँ पर था पहुँचा कुर-केतु | 


उसे बन्ध्तों ने टोका , 
'तर्जनी दिखलाई, . रोका 5 
तनिक-सा खाकर तब भोका , 
क्रोध. से उसने श्रवलोका । 
उठी, जो उमप्तकी भृकृटि कराल , 
खिर्चीो म्ो तलवारें तत्काल | 


हुआ गन्‍्धवों. पर भाघात , 
चित्रथ तक पहुंची यह बात 
कि कोई उद्धत मानव-जात 
माता है झथाकर उत्पात | 
सिन्धयु से उच्चोश्रवा-समान , 
हुआ सरनिर्ग वह बल्लवान । 
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जय भारत 


१९६२ 


भ्रप्सराएँ पुष्करिणी - सी , 

देख भय बाधा करियी - सी , 

विकल हो हहरी हरिणी - सी , 

कॉपती थीं सब तरिणी - सती | 
हाथ से देकर उन्हें ग्रबोध , 
चित्रथ चल्रा गया सक्रोष | 


पहुँच. दुर्योधन सम्मुख थूर , 
घोर नेत्रों से उसको घूर , 
कूकता हो शणयों कुपित मयूर , 


 कक्‍्चन बोला छुखर से कूर- 


“कान है तू, ओ उद्धत, घृष्ट , 
यहाँ. जो प्राया मरणाहइ्षष्ट 


पुयोधन. भी बोला सक्रौध- 
“जात क्या तुककों नहीं श्रबोध /! 
कि करके जिसका मार्ग-निरोध , 


_ किया है तुमने पात्म-विरोध । 


वही इस पृथ्वी का स्वामी 
सुयोधन तप हूँ में नागी 


. अरे, तू ही दुर्योधन है, 

दुष्ट - दाम्मिक जो दुर्जन है, 

अनुज जितका दुश्शापतन है, 

प्रकक्ँ। जिध्तबका पामरपन है , 
भाशयों को मिन्नुक करके 
बना भप उनका धन हरके ! 


मानता हूँ, तू है नामी , 
किन्तु कुल-काल, कुपथगामी । 
आग्राज इस पृथ्वी का स्वामी 
बना फ़िता है तू कामी। 
पकड़ रखना तू इसका हाथ , 


सती होगी यह तेरे साय! 


मसूढ़,  तुक-से कितने भूपाल 

हुए, हैं, होंगे विपुल विशात्र | 

किन्तु सबसे पीछे है काल , 

रहा इसका ऐसा ही हाल्र | 
बहुत है यही, कहूँ क्‍या शोर , 
तुके भीं है जो हस्त पर ठौर। 


९६४ 


जय भारत 


१६४ 


समय है अश्रब भी चेत श्रचेत , 
नहीं तो उजड़॒ जायगा खेत । 
धर्म-पथ घर कर घेय॑ समेत , 
नाट जा जीवित नृपति-निकेत । 
हुआ था यद्यपि सुकको रोष , 
क्षमा करता हैँ तेरा दोष 


“तुफे तो पर में दूँगा दण्ड , 

रहे कोई भी तू पाषण्ड | 

संभल, थ्रब यह मेरा कोदणड , 

छोड़ता है. चंचल शर चण्ड [* 
बाण यों कहते कहते जोड़ 
दिया द्रुत दुर्योधन ने छोड़ । 


किये कर्णादिक ने भी वार , 

चित्ररथ सँमला किसी प्रकार | 

किये उसने भी विषम प्रहार , 

कर्ण ही भागा पहले हारी 
वीर ने किये विना विक्षेष , 
किया सम्मोहन शर - निक्तेप । 


शीघ्र उस शर का पड़ा अग्राव , 

हुआ सब कोरव-दल हतहाब ) 

चढ़ा तब गन्धर्षों को चाष , 

उन्होंने किया विकेट कक्‍ताति | 
सुख्य रिपृर्धों को शज्रा पकड़ा , 
वियानों. से बाँधा - जकढड़ा | 


कोवसियाँ. देख यह हाल , 
पीटने लगीं वच्च वा भालत्र । 
विकल थे कोव क्रुंद्ध कराल् , 
तिह ज्यों तोद न पाकर जाल्न | 
हुआ कातर कोलाहल नाद , 
शिविर तक पहुंचा यह संवाद 


वहाँ थे वृद्ध सचिव वा दात्त , 
व्यर्थ था उनका रणपग्रयात्त | 
विवश होकर लेकर  निश्वात्त , 
 चत्ले वे पर्मराज के पास | 
किन्तु लब्जित थे मन मन में , 
_ पुकारें शोर किसे वन में ह 
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जब भारतें 


हर$ 


भाइयों. सहित द्वॉपदी संग , 

पर्व में रकखे चाप निषंग , 

सुनाकर सुन्दर कथा - अंग , 

दिखाते हुए धर्म के श्रंग , 
यज्ञ-वेदी के सम्युख शान्त 
थुधिष्ठि. बेठे थे विश्रान्त | 


अरवानक हुआ . करुण-चौत्कार-- 
“दुहाई परमराण के द्वार। 
कहें कैसे, है परमोदार , 
क्वाशों श्रषना  कुरु-परिवार 7 
चौंक कर पाण्डव खड़े हुए , 
सचिव थे पेरों पड़े हुए ह 


_“पविजित हैं बन्‍्धु आपके सर्व , 


उन्हें हैं बाँध चुके गनन्‍्षव॑ | 

शकुनि, कर्णादिक का भी यर्व 

हो. गया रण में सहसा खर्ब 
हतन्नथों. का सुन यों श्रपकर्ष , 
पुकोदर बोले शीत्र सहर्ष- 


“गर-मद था उनको भरपूर , 
हुआ .वह श्राज अचानक चूर । 
चलो, हम सबके कॉँटे क्र. 
हुए उपर के ऊपर दूर | 
लें. उनके पीछे हम क्यों? 
करें ग्रतिकूल. परिश्रम क्यों 


कफहो उनसे, अ्रक्ष घेर परें , 
विमानों में बिचरे, न ढरें। 
जाये, सुरपुर में अमण करें, 
स्वर्ग का भी साम्राज्य हरें। 
स्वर्ग यदि न भी मिलेगा हालत्न , 
नरक कोई न सकेगा टाल 


भीम के ऐसे भाव विल्लौक , 

हुआ पाण्डव-पति को अति शोक । 

सके वे भोर न मन को रोक 

झभोर यों बोले उनको टोक-- 
“भीम, शरणायत का अपमान ह 
कहाँ है शाव तुम्हारा ज्ञाव 
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शरद 


कौरवों. ने जो शग्त्याचार 
किये हैं हम पर वारवार , 
करेंगे उनका हमीं विचार , 
नहीं थोरों पर इसका भार । 
क्रर॒ कोरव शअनन्‍्यायी 
हमारे फिर भी भाईं 


गिल गई 
अत्दखक... चहड 


जहाँ तक है श्रापत की श्राँच , 

वहाँ तक वे सो हैं, हम पाँच | 

किन्तु यदि करे दूसरा जाँच , 

गिने तो हमें एक सो पाँच । 
कोन हैं वे गनन्‍धर्व॑ गेँवार , 
करें जो आकर यह व्यवहार / 


वीरता इसे नहीँ कहते 

कि हम-से पाँच पाँच रहते , 

विपद्‌ में बन्धु फिरें बहते , 

आर हम रहें इसे सहते। 
दश्ड उनको देने के अर्थ 
नहीं हैं हम क्‍या स्वयं समर्थ ! 


वन वेभव 


वत्स अर्जुन, सत्र जाश्रों , 

घोर तुम उन्हें छुड्ा लाओ। 

शत्र समको तो भी श्राश्रो, 

ट्विगुण जय या उन पर पाशओो। द 
भीम, सहदेव, नकुल, प्ब लोग 
करों जाकर समुचित उद्योग 


कहा श्रर्जुन ने-- जो आदेश , 

किन्तु सब॒ लोग करें क्‍यों क्लेश / 

द्रापदी, क्‍या है राज्य विशेष 

बाँध लो चाहों तो ठुब केश | 
थ्रार्य के इस सद्भाव - समक्ष 
शोर कया हो सकता है लक्ष ?* 


द्रोपी ने शोकाश्रु पिये , 

भीम थे भू पर दृष्टि दिये। 

ग्व॑ से ऊँचा शीश किये , 

गये श्रर्जुजन गाण्डीव लिये | 
लिया उनको प्िर पर पथ ने , 
समादर किया चित्ररथ ने | 
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“मित्र, श्रच्छे आये इस काल , 

देख लो, निज पिपुर्ों का हाल । 

तुम्हारा. काँटे ये विकरात्र 

लिये. हैं मैंने सभी निकाल । 
मिले थे घुरपुर में हम लोग , 
श्राज फिर आया शुभ संयोग ।* 


प्रेत पूर्वक बोले तब पार्थ-- 

“हुआ मेँ श्राज अतीव कतार्थ । 

यहाँ. है. ऐसा कौन पदार्थ , 

कर जिससे शातिथ्य यथार्थ ! 
किन्तु ये भाई हैं मेरे , 
शाप यों जिनको हैं पघेरे।” 


जचित्रथ बोला- किसी बात ! 

जात तो हैं इनके उत्मात ? 

कहा श्रर्जुन ने-सब हैं ज़ात , 

विश्व भर में है वे विख्यात | 
किन्तु कहते हैं भ्रार्य उदार-- 
करेंगे उनका हमीं. विचार /-+*ै 
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3 | 
वैंने वेग 


चित्रथ बोला बाहु प्तार- 

“नहीं कया मुकको यह श्रधिकार /”* 

कहा घर्जुन ने. उत्ती - प्रकार- 

“युद्ध में जाऊँ जब में हार। 
“चाहते हो तो यही यही 
चित्रथ ने यह बात कही | 


कहा श्रजुंन ने-धच्छी बात , 

कोजिए  श्रीगणेश हे तात | 

किन्तु वे दिव्यायध विख्यात 

ज्ञात हो, मुभको भी हैं ब्लात 
सममिए सुकको प्रस्तुत ही , 
वेर्युत नहीं, प्रेम - युत ही । 


घनन्‍त में होने लगा सुयुद्ध , 

नहीं था फिर भी कोई क्रुद । 

कार्य करते थे विनय - विरुद्ध , 

किन्तु दोर्नों के मन थे शुद्ध | 
पालने की निन पक्ष पविन्न , 
तक - सा करते थे दो मित्र 


तय भारत 
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स्वयं वह करता जो जो वार , 

पर्थ करते . उसका प्रतिकार | 

न होता उनका विफल ग्रहार , 

हुई गनन्‍्धवों की ही हार। 
देव यह रीति लड़ाईं की , 
उन्होंने... श्राप बढ़ाई को | 


पर्थ फिर बोले वचन विनीत-- 
“क्षमा करना सुककोी हे मीत | 
हारहो चाहे मेसे. जीत , 
कार्य था किन्तु न विधि-विपरीत । 
भाव शबब भी हैं मेरे भव्य , 
कठिन ही होता है कर्तव्य 


हुई रक्‍्ताकत श्रापक्ी देह 

चित्रथ बोला तब सस्‍्नेह , 

“बिजलियाँ चमकी, वरसा मेह ,-- 

तृपत्त ही हूँ में हे गुण-गेह ! 
आत्ममयय तुमने पाया है, 
शत्रु का शत्रु हराया है” 


बन वेमव 


लिये तब कोरव-दल को पंग , 

उड़ा था जिपके मुहँ का रंग , 

फिरे अर्जुन ज्यों मत्त मतंग $ 

पीठ पर छडुलता चला निषंग । 
पहुंच कर पाणडवराज-समीपष 
प्रणशत वे हुए पाणडु-कुल-दीप । 


कुका दुर्योधन का भी भात्र , 

अग्रंक में भर उसको तत्काल 

युधिष्ठटिर "बोले धाँसू. गत्र- 

“कुल ब्रत पालो हे कुल-पाल 
किन्तु दुर्योधन का वह मान , 
कहेगा सम्मति सूचक कौन 
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“हँसा गया में, हँसने गया था , 
अरदष्ट ने आ सुककोी रुलाया | 
कैसे सहूँ में यह घोर लज्जा ! 
हा | मृत्यु अच्छी इसको अपना । 
जीना. यहाँ इृष्ट किसे नहीं है 
में जूकता था उसके लिए ही। 
परन्तु हो जीवन में व्यथा ही, 
तो कोन मानी उसको मनावे | 
लो तात दुश्शासन, राज्य गेरा , 
जो हो, भत्रे हो, मरके बर्चू में 
थागे न दुर्योधन बोल पाया , 
हुआ रुश्रॉाघा वह - रुद्धकंठ | 
दुग्खात्त दुश्शासन ने कहा यौं-- 

“स्वयं तुम्हीं श्रग्मण, राज्य मेरे । 
समाप्ति में ही सुख जो हुम्हें है 

तो क्‍यों न र्मे भी विज भाग पाऊँ! 


दुर्योधन का दुरख 


मैंने न तो धर्म न कर्म जाना , 
माना सदा जीवन में तुम्हींकी | 
पीछे तुम्हे! यह देह धभाया 

परन्तु होगा श्रब श्रग्गामी । 
ड़च्छा .. तुम्हारी अविचारणीया 
होती नहीं, तो फ़िर सोचता मैं-- 
खींचूँ न खीचूँ बल से सभा में 

दुकूल किवा कच  द्वोषदी के। 
कहे मुके, जो कुछ लोक चाहे , 
तो भी इसे कौन नहीं कहेगा-- 
भाई नहीं किकर में तुम्हारा , 
मैं चाहता राज्य नहीं, वुम्हें ही । 
मैंने किया हो श्रपराध कोई, 
तो दण्ड दो, मैं फिर शुद्ध होऊँ। 
आदेश कोई छुन लूँ ठुम्हारा , 
मुके सदा एक यही प्रतीक्षा | 
गन्धर्व जो बाँध सके हमें थे, 
माया न थी क्‍या वह किनरों की ! 
जो पाणडवों ने हमको छुड़ाया , 
तो क्या ग्रजाधर्म॑ न वे निभाते / 
राघेधय चाहे रण से हटा हो, 
में किन्तु क्‍या साथ न था वहाँ भी / 
मुके भत्ते ही तुम तात, त्यागों , 
मैं तो तुम्हें त्याग नहीं सकूँगा। 
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वे थ्रा रे मातठुल भौर कर्ण , 
क्या भाग लूँ में इस मच्त्रणा में | 
मैंने कहा, जो कहना मुझे था , 
मैं अन्त का निश्चय ही सुनूँगा।” 
स्ज्येष्ट के छूकर पर दोनों 


गया भरा-सा भरा. कनिष्ठ । 


घाके किया प्रश्व नवागतों ने-- 
“क्या बात है, क्‍यों तुम उन्मना यों ?” 
“क्या बात मैं और नई बकताऊँ 
कठोर. दुशशापन चाहता. है- 
में आज केनसे अभ्रपमान में भी 

जीता रहूँ. श्र सहूँ तुषाशि 
“अरे, हुआ तो यह हो गया है , 
जीना तुम्हें दूसर हो रहा क्‍यों ॥ 
जीते रहों तो फिर जीत होगी , 
मरा प्रतीकार कहाँ. करेया | 
मनुष्य का जीवन खेलना है, 
पॉँसे पडेंगे यदि हाथ में हैं। 
लेखा लगेगा यह पघ्रन्‍्त में ही; 
क्या हार, कया जीत हुईं हमारी £ 
निराशं॑ तो जीवित ही मरा है, 
उत्ताह ही जीवन का प्रतीक | 
बाधा जहाँ, साहत भी वहीं है, 
प्रतण के शर्थ भ्वश्य लजा 


दुर्योधन का दुग्ख 


“मामा, सभी मैं यह जानता हूँ, 
परन्तु थ्राशा अब क्‍या कर्रू मैं! 
जाता नहीं हूँ मरने क्‍या ही, 


में जा रहा हूँ नव जन्म लेने |” 
“क्या हो गया है यह जन्म व्यर्थ !? 


राघेय बोला बढ़ पास जाके- 
“शजाशा स्वतः प्रस्तुत में नहों तो 

भविष्य का ही फ़िर कया भरोप्ता ! 
ऐसा हुआ ही करता वहाँ है , 
हुआ तुम्हें ही कुछ क्या श्रनोखा ! 
खाना पढ़ा हो जिंतकोीों न खट्टा , 
मीठा उसे क्या रप्त दे सकेगा ! 
हटा न था जीवन के लिए मैं, 
निवत्ति में नव्य प्रवृत्ति मेरी। 
इसे तुम्हाशा मन जो न माने , 
तों व्यर्थ है और प्रयास मेरा | 
घिकार, गेरे रहते हुए भी 

दीखे तुम्हें जीवन में आअँधेरा | 
रहो, तभी राजस भोग. भोग, 


भागे तुम्हें दिग्विजयी . बनाऊजँ 


विनम्र-तला.. कोरवराज बो ला-- 


“मुके तुम्ही) बल का भरोत्ता। 


रहा न तो भी वह स्वस्थता से , 
खाये विना ही उस्च रात सोया | 
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रेण्८ 


हुआ उसे स्वप्न, झुरारि शाये 
तथा मिल्रे वे उसकी चंसू में ॥ 
धमद्र भी भद्र लगे उसे वे, 
थी श्रापुरी ही उसकी प्रवृत्ति | 


राधेध ने जो उससे कहां था, 
यथार्थ ही सो करके दिखाया ॥ 
गया बली दिग्विजयार्थ  शीत्र , 
किरीटि की भाँति इतार्थ लौटा | 
रचा स्वयं भी क्रतु कौरवों ने, 
ज्यों पाण्डवों ने पहले रचा था। 


ख्यं उन्हें भी उसमें बुलाया , 


देखें, नहीं वे विजयी श्रकेले | 
“पत्कर्म हों सिद्ध सभी तुम्हारे , 
अरणयचारी हम हैं अगमी तो ।” 
पन्देश  घमत्मिणम ने कहाया , 
हके यहाँ भी कहते न भौम-- 
“युद्धारिन में भ्राहुति हो तुम्हारी , 
होता बनूँगा उत्त यज्ञ का मैं। 
विल्म्ब थोड़ा उसमें श्रभी है, 
किया करो, जो इस बीच चाहों 


दुर्योधन का दुःख 


पूरा हुआ जो उसत्त भोर यज्ञ , 
राध़ेय. से कॉरवराज बोला- 
“तुम्हें बधाई पण - पालन मेरे , 
सहर्ष भोगो शभ्रब राज - भोग 
“अभी नहीं,-गतित कर्ण बोला-- 
“जीते ठुम्हारे श्ररि आज भी हैं। 
विशेषतः . श्र्जुन -सा. विपत्ती 

है आराज भी श्रत्षत लक्ष मेरा । 
मारे विना श्रर्जुन को स्वयं में 

छूंगा. न राजोचित खान-पान । 
हाँ, दान दूँगा उल्टा यशेष्ट , 
माँगे जिसे जो कुछ मॉँगना हो।” 
मानी हुआ विश्रत एक, दानी , 
तो थी अमर्याद कहाँ न डूबा ! 
छला गया हा | बल्ि-सा बलली भी , 
था इन्द्र ने कुसगडल - वर्म मॉँगे। 
रहा विना कुण्डल कर्ण कोरा , 
था चर्म ही शेष सुब्ग दे के। 
“भरूँ भल्रे ही, सुकरूँ नहीं में 
दानी हँसा, याचक ही लजाया | 
शघमोध थी जो, वह दिव्य शक्ति 

दे के उसे वासव ने कहा यौं-- 
“लो, काम देगी यह एक वार 

शव्यय॑ होगा इसका प्रहार [7 


११० 


वन-मगी 


“झशब हम काम्यक वन चलें” युधिष्ठिर बोले , 
वे सजल प्रात के मूर्त रूप उठ डोले। 
“देखा है मैंने स्व्॑न रात हे अता , 
आकर रोई वन मगी-हुम्हीं हो जाता । 
पीछे शावक था, किन्तु शुष्क-से स्तन थे , 
अति का-सा पानी घरे विशाल नयन शथे। 
कष्णा-्सी कांतर करुए दृष्टि थी उनमें , 
अति उपात्मम्भ को भाष-सृष्टि थी उनमें । 
है देव, देखते वंश-नाश ये हग हैं, 
गाखेट धापके हुए हमारे मग हैं। 
जो बीज मात्र कुछ रहे, उन्‍हें रहने दें , 
हम मी प्राणी हैं, श्राप मुके कहने दें। 
हममें भी है शनुभूति और श्रमिलाबा , 
पूर कहाँ यहाँ वह जाप सरीखी माषा | 
भावज्ञ श्राप हैं, यही भरोसा भारी , 
हे वाग्मि, न तो हम खसुखर न मिथ्याचारी | 


इससे तो भ्रच्छा, हमें हिल पशु खाल्ें , 
अक्षम्य नहीं वे, यदि न श्रहिता पालें। 
पर दया-वर्म के धाम आप नरबर हैं, 
उनके खूँटों से प्रख आपके शर हैं। 
सरना सबको है यहाँ, मरेंगे हम भी, 
पर वंश मेटता नहीं किसीका यम भी। 
हम मरें आपके अथ, अ्रवश्य मरेंगे , 
पर शेष रहेंगे तभी न शुल्क भरेंगे। 
हम तृण भखते हैं, श्राप हमें चखते हैं , 
सत्र अपना जीवन इसी भाँति रखते हैं। 
जग के जीवों में परम जन्तु मानव हैं, 
इनमें दोनों श्रा मिले देव-दानव हैं । 
में आज देव के चरण-शरण आई हूँ, 
पितृहीन दीन शिशु शेष मेंट लाई हूँ। 
इसकी बलि से निज तृप्ति श्राप कर लीजे , 
इसके-से कुछ जो अन्य, उन्हें वर दीजे । 
शिशु चरणों पर आ गिरा ग्रनाथ-असागा , 
में सिहर उठा तत्काल चोंक कर जाया । 
पद श्रब भी उत्तका परस पा रहे दोनों , 
वे मुके देखते दृष्टि आ रहे दोनों 
सीमित शुभ सबकी हास-बवृद्धि, नर को भी , 
अपनी चिन्ता के श्राथ उचित पर को भी । 
कार्टे ही कारें वृक्ष, उन्हें न ल्गावें , 
तो हम गग-जल की मरुस्थली ही पावें। 


वन-म्गी 
हा 


जय भारत 


भामिष भोंजी पशु भ्रत्र छोड़ जाते हैं ,. 
हम नजर उनका भी अंश मार खाते है! 
मैरा बन है, मैं कन्दयूल-फल खाऊे , 
जीवन को भोजन-लक्ष कभी न बनाऊँ।' 
रसना के रहते सहज नहीं रसन-वर्जन , 
तब भी इस वन का करों अवश्य विसर्जन | 
पत्नकर जब तक शिशु हरिय हरित मृदु तृण से 

हो जायें तरुण ही नहीं, ग्क्त पितृ-ऋण से । 
आशीष न दें तो त्रास टला वे मानें , 
सम्प्ति निज जीवन यहाँ सुरक्षित जानें । 
वे धुख्त॒ से विषरें-चरें, उछ्चल्कर कूदें , 
उठते सौंयों से घने घनों को हूदें। 


पाकर नरवर कुछ पुलक और कुछ ब्रीड़ा 

हग मूँद देखने लगे मृर्गों की क्रौड़ा। 
अनुगत कृष्णा युत श्रनुज संग थे उनके , 
जब चल्ने, शकुन वे ही कुरंग थे उनके | 


प्‌ 


जयद्वरथ 


सभी कहीं ब्रज की राधा निज घन का ध्यान लगाये , 
भवन मवन में वन वन में है उत्सुक अलख जगाये । 
जहाँ राम की बाट, वहाँ भी रावण ञ्ा जाता है , 
वार वार मरकर भी पापी पुन्न्जन्म पाता है। 


आश्रम में कृष्णा कदस्ब की शाखा परे खड़ी थी , 
मानों किसी कुशल शिल्पी ने मन की यूत्रि बढ़ी थी । 
ढक न पा रही थीं श्राँखों को ढल्ली हुईं भी पत्चके , 
ग्राण-प्रतिष्ठा का प्रमाण-सा देती थीं उड़ अल्॒के । 
'पाय्त् कहीं गये थे, सहसा वहाँ जयद्रथ चझाया , 
उसने पथ में पड़ी हुईं-सी पाई सन को माया | 
“ग्रेयति कृष्णे [7 मिन्‍न कंठ से झुनकर कृष्णा चौकी , 
मानो मीठी छुरी किसीने आकर उर में मोत्री। 
मटपट पट सेमाल कर उसने देख उसे पहचाना , 
हँस भू-चाप उतार लिया जो श्रगी अगी था ताना | 


का 


+भछ 


बन बारत 


“झोहों | तुम तो ननदेज हो, यहाँ अ्रचानक केसे ! 
आधो, किसे पता था, मेरे भारय शभराज हैं ऐसे । 
लवामी थाते होंगे, तब तक धर्ध्य-पाद्य मैं लाऊँ। 
“हो, रहो, यह रस खोकर क्यों कोरा पानी प्रार्ज 
'“बनद दुःशल्ा तो अ्रच्छी है, जो हम सबकी प्यारी 
“जब्छी है, पर क्‍या तुम जैसी / हुम्हीं कहो छुकुमारी 
“झाज हँपी के योग्य नहीं में, यद्यपि तुम अधिकारी ।* 
“प्त्ति, सचमुच रोना धाता है यह गति देख तुम्हारी | 
फल वही जो कॉँटों में भी पथ निकाल लेता है , 
पिक भ्रनन्‍्धड़ को, तोड़ धूलि में उसे डाल्न देता है | 
छापा - रस से रत्न - पीठ को जो रंजित करते थे , 
जिनके नूपुर कल्न हों का मंद गंजित करते थे , 

वे पद, उन्हें चूम लूँ थराहा / में थाँखों से घोकर , 
कोंटों में रह रहे रक्त के श्रॉसू भर रो रोकर | 
चूड़ामणि-विहोन रूखे-से रहे न जो इघराले , 
उत्तरों गुरियों के उरयों की समता करने वाले | 
झपने इन उल्मके  केशों से, होकर भी वर वामा 
शेंवलपूर्ण ग्रीष्म-सरिता-सी तुम हो ज्ञौणखा-क्षामा | 
पण्य बनाकर जिन क्रूरों ने यह दिन तुम्हें दिखाया , 
क्या उनकी करनी का तुमने लेखा उन्हें लिखाया 
विस्मय, उन्हीं भ्रगणयों को तुम अब भी यों भजती हो , 
कापएुरुषों को लक्ष्मी-ती क्‍यों तरित नहीं तजती हो ! 
यह कुटी क्‍या योग्य तुम्हारे, छुनो, न भृकुटी तानो , 
सिन्धुराज्य का मणखि-पिहासन अब भी अपना जानो 
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३५ 


जयद्र॒व 


“तब दुशशला कहाँ जावेगी / वह कुछ नहीं कहेयी /* 
“मैं कहता हूँ, सदा तुम्हारी दातती बनी रहेगी ।” 
“आर्या को दासी करते हो, जाति तुम्हारी जानी , 
मेरे प्रभु रखते हैं श्रब भी सुके बनाकर रानी | 
शझपने को-सुकको भी हारे, धर्म नहीं वे हारे , 
पंचततमय इस तनु के हैं आणों से भी प्यारे | 
सावधान, में घुनन सकूँगी बात श्ौर श्ब भाधी , 
: अपनी चिन्ता करो, न हो तुम श्ोरों के अपराधी |” 
“नर ही श्रपराधी होता है, निरफ्रध है नारी । 
“स्वयं लिद्ध यह सत्य, भल्ने तुम व्यंग्य करो कुविचारी 
यह भी श्रंगीकार मुके है, यदि.में तुमको पार्ज , 
दोषी बनूँ शोर फिर भी क्‍या कोरा ही रह जाऊँ 7” 
सहला दोनों हाथ दुष्ट ने उसकी शोर बढ़ाये , 
एक कपोती पर मानों दो दुद्धर विषधर थाये । 
करके तब तबु लता संकुचित कुचित भृकुटी वाली , 
पीछे हट, मोंका-्सा खाकर बोली यों पांचाली- 
+5हर घनाय॑ दस्यु, तू मेरा नहीं, म॒त्यु का कामी , 
दूर नहीं, मैं देख रही हूँ लौट रहे हैं. स्वामी ।” 
शाकर जो कर घरा ढीठ ने, देकर कट से कटका , 
उसे छुड्मा पद रज में उम्कोीं पांचाली ने पटका। 
कपट जथद्रथ बना बाघ-सा उसे मगीन्‍्सी धरके , 
रथ में डाल खरित तस्कर-पत्ता भागा पर-घन हरके | 
“झाश्रो, अहो | बचाश्रों कोई, घातक ने गो घेरी , 
जो कोई भी पुरुष पात हो, उसे ल्ाज है मेरी ।” 


२१ ४ 


जयद्रय्‌ 


हुए जयद्रथ को दुर्गति से भात्मरल्लानि भयंकर , 
जाकर किया कठिन तप उसने, ग्रकट हुए ग्रल्नयंकर | 
उप्तको यह वर दिया उन्होंने- जब अवसर शावेगा , 
आअर्जुन-विना पाएडवों पर तू एक विजय पावेगा | 


अतिथि और आपतिथेय 


पाकर दुर्योधन से तोष , 
दुर्वावा तनुधारी रोष , 
तोड़ दया-माया के तन्‍्तु , 
हुए युधिष्टस के भागन्तु । 
मुनि थे और शिष्य-सम्॒दाय , 
अ्रसमय में हो कौन उपाय ! 
केवल मधुर वचन थे हाथ , 
जो स्वायत में हुए सहाय । 
शिष्य न थे गुरु जैसे कर , 
दे लजित ही थे भरपूर | 
बोला प्रमुख--- सिद्ध हो भोग , 
तब तक स्नान करें हम लोग 
“अच्छा /” बोले गुरु गस्भीर , 
गये सभी सरिता के तीर । 
इधर द्रॉपदी हुई श्रधीर , 
भर आया नथरनों में नीर । 


रए्‌१८ 


ग्रतिथि ओर आतियेय 


टूट गया साहस का बाँध , 
“टूँ में अपना श्रामिष रॉध , 
सरे कहीं उससे यह काज , 
कैसे रहे हमारी लाज ! 
नहीं शाप का उतना ब्राप्त , 
यह गारहश्थ्य धर्म का ह्वास | 
हम हैं श्रभमिशाएों के लक्ष्य , 
मिले किन्तु भूखों को भह्ंय । 
रक्क धर्म रह्य भी भाप , 
मुके उत्तीका है संताप | 
नहीं थ्राज घर में कण शेष , 
चिर बाघा का यह विद्वंष । 
रिक्त हो चुका मेरा पात्र , 
प्रस्गुत शेष मात्र यह गात्र | 
थ्रब॒ कया होगा मेरे राम | 
बरसा दो - कुछ है घनश्याम 
“ऊष्णे, भय की है क्‍या बात / 
जाओ तुम चारों हे तात | 
लाथो जो कुछ हो द्वुत लब्ध , 
छिपा नहीं. अपना गआ्ारब्ध | 
क्रोधी हों, पर मुनि क्‍या यूढ़ं / 
ब्रात उन्हें वह भी, जो गढ़ | 
आज देनय में ही हम दृप , 


७५३ 


'करें उन्‍हें श्रद्धा से तृप्ता 


२१९ 


'जय मारते 


60 


उधर शिष्य-समुदाय समग्र 

था गुरु को लघुता से व्यग्र | 
उसमें चुने चतुर दो चार 

मिल कर करने लगे विचार | 
“निश्चय ही यह नि्नव॑ण पाप , 
करने चत्ते जिसे हम आए 
“करके आतिथेय को नष्ट , 
अतिथि-धर्म भी होया भ्रष्ट । 
“देख हमार दुर्व्यवहार , 
अवश गही पर अत्थाचार , 
कोन करेगा किसी प्रकार , 
घागत का स्वागत सत्कार ! 
सफल न हो दुर्योधन दुष्ट , 
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छोर न हाँ गृरुवर भी रुष्ट , 


निर्मे युधिष्ठटिर-से नर-रल , 
एक याथ हैं तीन प्रयत्न । 
थराया समक हमें स्वच्छन्द , 
हुआ उन्हें जो परमानन्द , 
रहा उसीका उनको बोध , 
भूल गये वे काल्न-विरोध । 
देख हमें ब्रसमय समवेत , 
हुआ द्रोपदी का सुख श्वेत | 


अतिथि शोर प्रातिथेय 


दीखा फिर ल्लजा से लाल , 
कुका भार-सा पाकर भाल्न | 
सान्ध्य प्रकृति प्रतिपत्न के पंग 
पत्नट शून्य में जैसे रंग , 
छिपे श्रन्त में निज झुख ढाँप , 
भीतर गई गेहिनो कॉप | 
जिनकी सारा भूतल भोग्य , 
क्या वे इस संकट के योग्य ? 
घिक दुर्याधन, धिक हम लोग , 
घिक यह शअ्रक्लेमंकर यीग | 
इस खोटो करनी से जब 
मरें सल्ते हम जल में डूब । 
किन्तु मरन होकर निश्चद्म 
उभरे वे ज्यों प्रस्फुट पद्म । 
बोले-- क्या विस्मय व्यापार , 
हुआ स्नान में हो भाहार 7 
'पतचयुच, सचमुच । कह दो वार 

ली गुरु ने भी एक डकार । 
“दिया कृष्ण ने जिन्हें प्रसाद , 

दूँ उनको क्या आशीर्वाद ! 
कह भ्राओ कोई यह बात- 
स्वयं तृत हम सब हे तात 
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यत्त 


“शाहा मेरी शरणि - मथानी 
गुजी वटु की व्याकुल वाणौ- 
“यह देखो, वह हरिण श्रभागा 
सींगों में उल्लकाकर भागा | 
सुनकर सब पाण्डव घबराये , 
घनुबाण लेकर उठ पाये । 
मृग था माया मृय-सा सीखा 
कहाँ जा छिपा दीखा - दीखा ! 
पाँचों उसे खोज थक हारे , 
फिरे गहन में मारे मारे । 
देख एक वद भूत्ने भटके , 
वहाँ साँप लेने को श्रटके | 
रोम रोम से बहा पसीना , 
चाहा सबने पानी पीना | 
देख प्रथम पादप पर चढ़कर 
गये नकुल जल लेने बढ़कर । 


जा 


यज्चू 


“हुआ परन्तु विफल उनका श्रम , 
थनन्‍य धनुज भी गये यथा क्रम | 
'होकर चिन्ता से श्रति भ्स्थिर , 
चले अन्त में श्राप युधिष्ठिर | 
जब तडाग-तट पर वे आये , 
'मत-से अनुज उन्होंने पाये। 
हुए स्वयं भी जड़ वे शक्न्‍से 

ओर दरध मन के वन-दव से | 
फिर भी घीर भाव को दीक्षा, 
लेने - देने चली. परीक्षा | 
आकृति बिगड़ी न थी किसीकी , 
उनकी शभ्राशा बँधी इसीकी | 
बंढ़े वीर पानी लेने को, 
उन सबको हछींटे देने को। 
शबूद हुआ- जल पीछे लेना , 

पहले सुकको उत्तर देना । 
न हो भ्रन्यथा पश्रतुजों की गति , 

देख रहे हो तुम जो सम्प्रति [? 
“भाई, कह तू कौन कहाँ है !” 
“पम्रको यक्ष भ्त्नक्ष यहाँ है।” 
“तो कया इृष्ट अभ्रन्‍्य गति मुकको / 

किन्तु फूछना है क्या तुमकों / 
यथा बुद्धि मैं उत्तर दूँगा, 

तात, खरा कर, उपझृत हूँगा। 


जय भारत 


१९४ 


तेरी वाणी में जो गुण है, 
रूप दिखाता वह  दारुण है। 
किन्तु दीखता झुके हृदय है , 
निश्चय ही वह करुणामय है |” 
गुहयक गिरा सॉस्‍्य हो श्राईं , 
करका ने ज्यों द्रवता पाई । 
किये अश्व उप्तने सन भाये,--- 
आप उत्तर्र में व ओआये। 


“विविध श्रुति-स्मृतियाँ कल्याण , 
मित्र मित्र मुनियों की वाणी । 
गूढ़ धर्म गति, पूछे किससे , 
पथ वह, गये महाजन जिससे । 
सबसे निश्चित यही बात है- 
काल लगाये .हुए घात है। 
कमों' का ही वहाँ भरोत्ता , 
यहाँ. जिन्हें. है. पाल्ना-पोसा | 
नित्यप्रति बहु. जन मरते हैं, 
तदपि मृत्यु से हम डरते है। 
इससे अधिक कौन विस्मय है , 
जो निश्चित है, उससे भय है | 
उर्वी से गुर्वी है माता , 


फल 


पिता व्योम से ऊँचा जाता | 


यू 


ग्रहिणी से है ग्रह की ग्रहता , 
तुख है शील, शान्ति निःसृहता । 
लोभ-हानि हो लाभ-बृद्धि हैं, 
सत्संगति ही लोक-पिद्धि है। 
स्थिर वह, जिसे नहीं कुछ देना , 
सन्‍्तोषी को है क्या लेना ह 
अग्नि विना है क्रोष जलाता , 
परहित परम तृप्ति का दाता । 
कुल तो है चारिश्य हमारा , 
ग्रविचल्न क्या है, चलती पारा । 
क्या है मित्र गुणों की निजता , 
शूद्र शूद्रता, ट्विज की द्विजता | 
व्यर्थ विशुद्धि गर्व है. किम्रकों ! 
जातिवर्ण कहते हैं जिम्तको | 
काम धर्म से युक्त वहाँ है, 
पति-पत्नी-त्रत. एक जहाँ है। 
दया-दान में घर्थ - शुद्धि है, 
मोह नहीं तो विमल बुद्धि है। 
आ्विश्वस्त भी जो है प्यारा , 
वह जन का जीवन ही न्यारा। 
तप है, जो निज कर्म करें हम , 
सत्य - अहिसा धर्म घरें हम 
“साधु, तुम्हारे शुभ विषेक को । 
चारों में तुम चुनो एक कों। 


२२९ 


जय भारत 


ऐरे$ 


उस जन को मैं अभी जिला दूँ , 


हक 


स्फुरित हृदय से हृदय मिला दूँ । 
यह झुन पल भर रुके युधिष्ठिर , 
गदगद से होकर बोले फिर- 
“जे नकुल दीपकल्सा घर का , 
श्रिय प्रतिविम्ब श्यामसुन्दर -का 
“मूल भीम-अ्जुन-से भाई , 
तुम्हें बकुल् की सुध क्यों आई ! 
कहाँ समर्थ भीस - सा आता ! 
शोर कोन अजब -सा त्राता / 
हुए शोक से नष्टस्मृति तुम , 
फिर से करो विचार सुकृति ठुम ।” 
“तात, विचार लिया है मैंने , 
अनुचित नहीं किया है मैंने । 
दीखे चाहे झुमे. अॉषेरा , 
पर अंत्मीय धर्म ही मेरा | 
भीमाजुन से भी वहं पहले , 
उप्की हानि कॉन जन सहले ? 
पर्मनहेतु जीवित में जग में , 
मर भी सके उस्तीके गरग में। 
र्ाक वही रच्य इस जन का , 
लक्षक भर लक्ष्य जीवन का । 
मेरी दो माताएँ . विश्रत , 
जीवित हूँ में कुन्ती का छसुत | 


जिये नकुल यह माद्री-नन्दन ,-- 
मेरे तप चित्त का चन्दन 


“जय भारत, जब दृढ़ता-दीक्षित , 
हुए तात, तुम सफल परीक्षित । 
चारों ही पग्राणों से प्यारे , 
थभी उठेंगे अचुज हठम्हारे | 
आशा, तब तक दुमको गंटो , 
मन की दथ्चिन्ताएँ. मेटों । 
मैंने ही था मय-तबु पारा , 


यूत्त धर्म में तात, तुम्हारा ।* 


जस 


९९१७ 


अज्ञात वास 


पल पत्र कर होते युग व्यतीत , 
कटते हैं लब तप थोर शीत्र | 
सुख-दुशख-दिवसः पत्र-युग-समान 

हैं भ्रस्त - हेतु ही भासमान | 


जाया सम्राप्ति पर जब उदास 

बारह वर्षों का विषिन - वात्त , 
दीखा उससे भी खुद्द्धर्ष , 
गज्ाात वास का एक वर्ष । 
ताथी थे जो कर कठिन टेक , 
मुनि घोम्य सहित ऋत्िज अनेक , 
अब छूटेंगे वे भी समस्त 5 
हो गये युधिष्टिर व्यग्र -व्यस्त | 
“जब गया देव तक हमें त्याग , 
तब भी अपनाकर सानुराग , 


९८ 


अगवात पात्त 


जो दिया आप सबने प्रसाद , 
वह अतुललननीय है निविवाद | 
हम थे यद्यपि धन-विभव-हीने , 
फ़िर भी मानों चिर - यंत्र लीन | 
यह कृपा आपकी हाँ उदार , 
लघु हुआ हमारा भूरि भार । 
चिर संग्र-वासत में सहज चृूक्त , 
बन जाय वही फ़िटू क्‍्योंन हूक | 
पर भृत्र हमारे सुलभ दोष , 
दिखलाते शझाये श्राप तोष । 
जन रहे कहाँ तक सावधान , 
हम तो थे विमना विगतमान | 
अतच्तम्य तन हो यदि विनय-भंग , 
चिर वांहनीय यह साधुन्संग | 
हम जिनसे पाते रहे शक्ति , 
साहस - श्रद्धा - विश्वाप - भक्ति , 
दे चले उन्हें भी श्राज पीठ , 
जेसे.. कोई. श्रक्षतन्न ढीट 
हों गया युधिष्ठिर - कंटरोघ , 
तब दिया उन्हें सबने प्रबोध | 
“सच्चे हैं यदि ब्रत-नियम-घधर्म 

तो वही तुम्हारे त्राण - वर्म | 
नर - रूप तुम्हारे जो श्रिष्ट , 
उनके ग्रति भी तुम साधु-शिष्ट | 


ल्न्रै 
च्न्नहि 
/म्कि 





ब्रव जाने जिनकी बात शत्रु , 
तुम-से तुम आप अ्जातशत्र | 
तुम पर्म-भीर हो दुढ़न्प्रतिन्न , 
जिज्ञादु-रूप में तत्व-विज्ञ । 
स्वर॒तुल्य, एक ही सद्दिचार , 
घुन सकते हो तुम वार वार | 
बहुतों को है इतिवृत्त - बोष , 
ऐसे भी हैं »जो करें शोध | 
तुम हो परन्तु वे पुरुष भव्य , 
सचते हैं जो इतिहास नव्य / 
छिप धवतारों में श्राप विष्णु , 
होते हैं. तीलाशील जिष्णु । 
होगे तुम भी विजयी विनीत , 
छवशेष एक तप, एक शीत | 
हुम से, जिनके प्रिय पद्मनाभथ , 
प्रया हमने भी सुक्ृत - लाभ 
छूकर॒ कराग्र से नम्र शी 
द्विज गये उन्हें देकर असीत । 


तब किया युधिष्टिर ने विचार , 
“इहोपक के नीचे अंधकार | 
हम दूर न जाकर रहें पात्त , 
शुभ है विराट नृप-ग्नह-निवात्त | 


भ्ज्ञत वात्त 


रखकर में अपना नाम कंक , 
हुँगा नुप का पंडित अशंक 
हँस कहा वृकोदर ने विचार- 
“मैं बचा बनाया सूपकार ।” 
अर्जुन बोले-रख शधनर वेष , 
बन वृहचला नर्तक विशेष , 
पूरा करके. उर्वशी - श्ञाप , 
का्टूगा में शनज्ात पाप | 
यदि राज-छसुता कृतक्ृत्य मान 

सीखेंगी सुकसे  चृत्य - यान , 
तो पाकर स्वयं निरोध - वाल , 
मैं निम जाऊँगा अनायास 
बोले माद्री माँ के अतीक्-- 
“हम श्श्वपाल - गोपाल ठीक 
कृष्णा बोली- हा भारय भोग्य | 
तुम सब क्‍या ऐसे कष्ट योग्य 
तुम पर भी ऐसी भीर थाज , 
तो में क्यों बनूँ अधीर ध्राज | 
रानी को दापी बन सहर्ष 

काट्टूगी में भी एक वर्ष * 
“ऊष्णे, सह लो यह शेष ताप , 
सत्तम हो तुम, श्रत्षम न श्राप । 
निर्दय हों चाहे सदय देव , 
रक्‍्खें स्वधर्म हम सब तदेव 


जय भारत 


२१९ 


. यह हविश्चय करके उस्ती रात्र 


हो गये वहाँ से वे ग्रयात | 
थ्राश्रम यों सूना था प्रभात , 
ज्यों ज़ण रहित रह जाय गात | 


सेरन्भ्री 


जब॒ विराट के यहाँ वीर पाण्डव रहते थे , 
छिपे हुए अज्ञात वास-बाघा सहते थे , 
एक वार तब देख द्वॉपदी की शोभा श्रति , 
उस पर मोहित हुआ नीच कौचक सेनापति। 


यों अकट हुई उसकी दशा दुगोचर कर रूपवर , 
होता अधीर पीष्यार्त गज ज्यों पुष्करिणी देखकर | 


यद्यपि दापीा बनी वक्‍्सन पहने साधारण , 
मत्रिनवेश द्रॉपदी किये रहती थी पारण। 
वसतन-वहिन-सी तदपि छिपी रह सको न शोभा , 
उस दर्शक का चित्त और भी उस पर लोभा | 


झति लिपटी भी शवात्र में कमतल्-कल्ली है सोहती , 
पबन-सपघन-घटा ये भी घिरी चद्धकल्ला मन मोहती । 


5 


जब भारत 


ततियाँ पति के लिए सभी कुछ कर सकती हैं , 
और अधिक क्या, मोद मान कर मर सकती हैं । 
नृप विराट की विदित सुदेष्णा थी जो सनी , 
दाप्ती उप्तकी बनी द्रॉपदी परम सयानी | 
थी किन्तु देखने में स्वयं रानी की रानी वहीं , 
कीचक की, जिपको देखकर, सुध-बुध सब जाती रही 


कौचक यूढ़, मदान्ध भ्रोर श्रति अ्न्यायी था , 
नप का साला तथा सुदेष्णा का भाईंथा। 
भट + खानी वह मत्सयराज का था सेनानी , 
गर्व सहित था सदा किया करता मनमानी | 
रहते थे स्वयं विराट भी उससे सदा सशंकन्से , 
कह सकते थे न विरुद्ध कुछ अधिकारी श्रातंक से / . 


तृपतत न होकर रम्य रूप - रस की तथ्णा से , 

बोला वह दुषत्त एक दिन यों कृष्णा से--- 

“सेस्‍्त्री, किस भाग्यशील की भार्या है तू! 

हे तो दाती, किन्तु गुणों से जाया है तू। 
मारा है समर ने शर मुके तेरे इस अ-चाप से , 
छब कब तक तड़पूंगा भला. विरहृजन्य  सन्‍्ताप से है 


२२१४ 


तेरन्त्री 


“सावधान हे वीर, न ऐसे क्चन कहो तुम , 
मन को रोको शोर संयमी बने रहो तुम । 
मेरा भी है धर्म उसे क्‍या खो सकती हूँ। 
अ्रबला भी चंचला कहाँ मैं हो सकती हूँ / 
मैं दीना-हीना हैं सही, किन्तु लोभ,- लीना नहीँ , 
करके कुकर्म संत्तार में समुकको है जीना नहीं । 


मेरे प्रभु हैं पाँच देव पग्रच्छच्च निवासी , 

तन - मन - घन से सदा उन्हींकी हूँ में दासी । 

बढ़े भाग्य से मिल्ने मुके ऐसे स्वामी हैं , 

पर्म-रूप वे सदा धर्म के अजुगामी हें । 
इसलिए न छेड़ों तुम मुझे, सह न सकेंगे वे इसे 3 
श्रुत भीम-पराक्रम-शील वें मार नहीं सकते किसे 7” 


। 


कीचक हँसने लगा शोर फिर उत्से बोला- 
तरन्‍्ध्री, तेश समाव है सचमुच भोल्रा । 
तुकसे बढ़कर और पुणय का फल क्या होगा ! 
जा सकता है यहाँ स्र्ग-सुख तुकसे भोगा । 
भय रहने दे, जय बोल तू, मेरा कीचक नाम है , 
तेरे प्रथु -बंचक से सुके चिन्त्य पंचशर काम है। 


रे३ ५ 


जय मारते 


में तेरा हो चुहा, तू न होगी क्‍या मेरी 
पथ - उ्रतीज्ञा किया करूँगा कब तक तेरी ! 
शराब रात में दोप शिखानसोीं तू थआाजाना , 
दुृष्ट-दान कर आख-दान का पुए्य कमाना | 
जो यूति हृदय में है बसी, वही सामने हो खड़ी , 
शा जावे मटपट वह घड़ी यही ल्ालसा है बढ़ी।* 


| 


यह कहकर वह चला गया उस पमय दम्म से , 
कृष्ण के पद हुए विपद-मय-जड़-स्तम्म-से | 
जाबव पड़ा वह राजभवन गिरि-गृहा सरीखा , 
उत्र्मं भीषण हिल जन्तुत्सा उसको दीखा। 
वह चक्तित गगी-सी रह गई घाखिें फ्राड़ बड़ी बड़ी , 
पर कटी पक्षिशी व्योम को देखे ज्यों भू पर पड़ी। 


छ 


बड़ी देर तक खड़ी रही वह हिली न डोली , 

फिर ब्चेत-सी झअकस्मात चिल्लाकर बोली-- 

“है क्‍या कोई, मुझे बचाओ, करो न देरी , 

में अबला हूँ भ्राज लाज खुट बाय न मेरी | 
ऊपर नीचे जो भी छुनें, मेरी यही पुकार है- 
जिपको सद्धम॑विचार है, उच्च पर मेरा भार है।” 


नि 
खक । 
“$#3, 


पेरन्प्री 


भींगी कृष्ण इधर शराँवुश्ों के पानी से , 
कीचक ने यों कहा उधर जाकर रानी से--- 
“सेर्प्री -सी सखी कहाँ से तुमने पाई? 
बहन, कहो यह कोन कहाँ से कैसे थाई?! - 
देवी-ती दापी रूप में दीख रही यह सभामिनी , 
बन गईं तुम्हारी सेविका मेरे मन की स्वामिनी | 


सुन भाई की बात बहन उठिठकी, फ़िर बोली--- 
“उहरो भेया, ठीक नहीं इस भाँति ठठोल्ी | 
भाभी हैं क्‍या यहाँ, चिढ़े जो यह कहने से , 
शोर मोद हो तुम्हें, विनोंद - विषय रहने से । 
शपमान किसीका जो करे, वह विनोद भी है बुरा , 
यह घुनकर ही होगी न क्या सेरन्त्री क्योभातुरा! 


में भी उसको पूर्णरूप से नहां जानती , 
एक विलचाण बधू मात्र हैँ उसे मानती | 
सुनो, कहूँ कुछ वृत्त कि वह है कैसी नारी ,- 
उत्त दिन जब श्रक्‍तीर्ण हुईं, सनन्‍्ध्या सुकुमारी , 
बेठी थी में विश्रान्ति से सहचरियों के संग में , 
होता था वचन - विलास कुछ हास्य-पूर्ण रस-रंग में । 


२३७ 


जय भारत 


वह सहला भा खड़ी हुई मेरे प्रांगण में , 

जय - लक्ष्मी प्रत्यक्ष खड़ी हो जैसे रण में | 

वेश मत्रिन था, किन्तु रूप आवेश भराथा , 

था उल्ेश्य धवश्य, किन्तु ब्ादेश भरा था। . 
सुख शान्त दिनानत समान ही, निष्प्रम किन्तु-पवित्र था $ 
नम के अस्फुट नक्षत्र-सा, हार्दिक भाव विचित्र था | 


मुझ पर आदर दिखा रही थी, पर निर्भय थी , 
अझनुनय उसमें न था, सहज ही वह सविनय थी | 
नेत्र बड़े थे, किन्तु दृष्टि थी सूह््म बढ़ी ही , 
सबके मन में पेठ बेठ वह गईं खड़ी ही । 
बह हास्य बीच में हो, रुका, सच्चाटा -सा छा गया , 
मेरे गोव में भी स्व॒य॑ कुछ घाटा -सा शआ गया। 


सुद्रा वह गम्भीर देख सब रुकों, जकीं-सी , 
शोर दृष्टियाँ एक साथ सब ऊकुकों, थर्की-सी । 
काले काले बाल कन्धरा ढके खुल्ले थे , 
गुंथे हुए-से व्याल् सुक्ति के लिए ठुले थे। 
हकृपात न करती थी तनिक सोध-विभव की थोर वह , 
क्या कहूँ, सतोम्य वा घोर थी, कोमल थी कि कठोर वह | 


ब्‌श्े८ 


सरन्प्री 


सहता में उठ खड़ी हुई उठ खड़ी हुईं सब , 
पर नीरव थीं, आन्त भाव में पड़ी हुई सब । 
किया सत्स्भ्रम प्रश्न श्रन्त में मैंने ऐसे 
भद्रे, तुम हो कौच जोर बाई हो कैसे 
उसके उत्तर के भाव का लक्ष्य न जाने था कहाँ! 
में / हाँसें अबला हूँ तथा शाश्रयार्थ भाई यहाँ। 


इस पर निकला यही वचन तब बरे सुख से , 
अपना ही घर समझ यहाँ ठहरों तुम छुख से ,* 
शश्रया्थिनी नहीं, पस्तुतः श्रतिथि बनी वह ,. 
नहीं सेविका, किन्तु हुई मेरी स्वजनी वह । 
धनुचरियों को साहत नहीं, समझे उसे समान वे ; 
रह सकती नहीं किये विना उच्चतका आदर-मान वे | 


बहुधा धन्यमनस्क दिखाई पड़ती है वह , 
मानो नीरव थभाप धापसे लड॒ती है वह। 
करती करती काम श्रचानक रुक जाती है , 
करके ग्रीवा - भंग मोंक-से कुक जाती है । 
ब्त भर संभाल कर चित्त को श्र से वह थकती नहीं , 
पर मूल करे तो भर्त्तना मैं भी कर तकती नहीं। 


तर 
पी 
#+9 


जय भारत 


कार्य-कुशल्ता देख देख उत्तकी विस्मय से , 
इच्छा होती है कि बढ़ाई करें हृदय से। 
किन्तु दी्घ॑ निःश्वास उसे लेते निहार कर , 
रखना पढ़ता मौन भाव ही स्वयं हार कर | 
कुछ भेद पूछने से उसे होता मन में खेद है , 
श्रति अ्रसन्‍तोष है पर उसे यांचा से निवेद है। 


ऐसी ही दृढ़ जटिल - चरित्रा है वह नारी , 
दखिया है, पर कोन कहे उसको बेचारी । 
जब तब उसप्तको देख भीति होती है मन में , 
तो भी उस पर परम प्रीति होती है मन में । 
अपना भादर मानों दया करके वह स्वीकारती , 
पर दया करों तो वह स्वयं, प्रणा भाव है घारती 


वत्च-मित्र-सी लता, तदपि उच्छिव नहीं वह , 
मेरा पसद्व्यवहार देख कर खिच नहीं वह | 
जान प्की में यही बात उस गुणवात्री की , 
थाली है वह विश्व-विदित उसत्त पांचाल्ी की , 
जो पंच पाण्डवों की प्रिया प्रिय-समेत प्रच्छन्न है , 
बस इसीलिए वह सुन्दरी सम्प्रति व्यग्न - विपन्न है | 


९५० 


परन्मी 


किन्तु तुम्हें यह उचित नहीं जो उसप्तको छेड़ो , 
बुनकर अपना शोॉर्ययश/पट यों न ज्घेडो । 
गुप्त पाप ही नहीं, प्रकट भय भी है इसमें , 
श्रात्म-पराजय मात्र नहीं, चछ्य भी है इसमें । 


तब पाएडव थी होंगे प्रकट, नहीं छिपेगा पाप भी , 


पहना होगा इस राज्य को भ्रबला का अभिशाप भी । 


“बहन, किसे यह सीख सिखाती हो तुम,-सुभकों ! 
किसे धर्म का मार्ग दिखाती हो. तुम,-सुमकों ? 
व्यर्थ, सर्वथा व्यर्थ, सुनूँ-देखूँ क्‍या थब में , 
सारी सुध -बुव उधर गँवा बठा हूँ जब में। 
उस म्रगनयनी की प्राप्ति ही, है छुकीत्ति मेरी, छुनो । 


चाहो मेरा कल्याण तो, कोई जाल्न तुम्हीं बुनो 


वह कामी निलेज्ज नौच कौचक यह कह कर , 
चला गया, मानो श्रधेर्य - धारा में बह कर । 
उप्तकी भगिनी खड़ी रही पराषाण -सूचि -सी , 
आता के भय और लाज की स्वयं पूत्ति-सी । 
देखा की ड्यमय चाल वह उसकी श्रपत्रक दृष्टि से , 
जो भंग रही थी आप निज, घोर घुणा की वृष्टि से । 


जा 


(०४९ 


ज्डुड्र 3, 


ज॑य भारत 


क्या 


“रम-राम / यह वहीं बल्ली मेरा आता है, 
कहलाता जो एक राज्य भर का त्राता है। 
जो अबतल्ा से आज घधचावक हार रहा है, 
शपना गोरव, धर्म, कर्म, सब वार रहा है।. 
पुरुषों के भारित्य का, यही हाल है लोक में ! 


होता है पोरुष पुष्ट क्‍या, पश्ुता के ही शोक में ! 


ठुन्दता यदि विधे, वाप्तना उपजाती है, 
तो कुज्न-जलना हाथ | उसे फिर क्‍यों पाती है ! 
काम-रीति को ग्रीति नाम नर देते हैं बच्च , 
कीट तृप्ति के लिए लूटते हैं. ग्रसुन-रसत । 


यदि पुरुष जनों का प्रेम है पावन नेम निवाहता , 


तो 


ऐसे 


कीचक गमुक-सा क्‍यों नहीं, पेरन्ध्री को चाहता ! 


परन्री यह बात श्रवश[॒ कर कया न कहेंगी , 
वह मनस्विनी कभी सोने श्रपमान सहेगी ! 
घोर घृणा की दृष्टि सात्र वह जो डालेगी , 
मुककोी विष में बुको धनी-सी वह सालेगी | 
भाई की बहन मैं, हूँगी कैसे सामने 


होते हैं शासन-नीति के दोषी जैसे पतामने | 


२४९ 


सेरन्प्री 


किन्तु इधर भी नहीं दीखती है गति मुकको , 
उभय श्रोर कर्तव्य कठिन है सम्प्रति मुककों | 
विफल्लकाम यदि हुश्रा हठी कीचक कामातुर , 
तो क्या जाने कान मार्य ले वह चिर निष्ठुर | 
राजा भी बइरते हैं उसे, वह मन में किससे ढहे , 
क्या कह सकता है कौन, वह जो कुछ भी चाहे, करे | 


इससे यह उत्पात शानन्‍्त्र हो तभी कुशल है . 
विद्रोही विख्यात बल्ली कीचक का बल है। 
नहीं मानता कभी क्रूर वह कोई बाधा , 
राज्य-पन्य को युक्तियुक्त है. उसने साधा | 
सेर्री सम्मत हो कहीं, तो. फिर भी सुविधा रहे , 


ह0५.+# 


प्र मैं रानी दूती बचूँ,. इसे हृदय कैसे सहे 


मन ही मन यह सोच समय को देख सयानी , 
सेरत्री से ग्रेम सहित बोली यों रानी--- 
“इतने दिन हो गये यहाँ तुकको सखि, रहते , 
किन्तु न देखी गशहँ स्वयं तू कुछ भी कहते । 
क्या तेरी हच्छा-पूर्ति की पा न सक़ूँगी ग्रीति मैं। 
विस्मित होती हूँ देखकर, तेरी विस्पृह नीति में 


रेश डे 


चंद भारत 


पेरन्त्री उंस समय चित्र - रचना करती थी, 

हाथ तुला था भार तूलिका रँग भरती थी। 

देख पाश्व॑ से मोड़ महा ग्रीवा, कुछ तन कर , 

हँस बोली वह स्वयं एक छुन्दर छवि बन कर--- 
“में क्‍या मारयूँ जब आपने, यों ही हब कुछ है दिया ! 
आज्वानुसार वह दृश्य यह, लौजे, मैंने लिख लिया । 


“क्रिया सहित तू वचन-विदर्था भी है घाली , 
? तेरी प्रत्येके बात ही नई, निराली [7 
यह कह रानी देख द्रॉपदी को मुसकाईं , 
करने लगी सुचित्र देख कर पुना  बड़ाईं | 
आजिंकित की है घटना विकट, किस पटुता के साथ में , 
सच बतला जादू कौन-सा है तेरे इस हाथ में 


कुछ पुलकित कुछ 'चकित त्रोर कुछ दर्शक शंकित , 
नप विराट युत एक घोर थे छवि में अंकित । 
एक ओर थी स्वयं सुदेष्णा चित्रित अद्मुत , 
'बठी हुई विशाल भरोखे में परिकर युत। 
ब्ेदान बीच में था जहाँ, दो गज मत्त श्रस्ीम थे , 
. उन हढ़ंदन्तों के बीच में, वल्वव रूपी भीम थे | 


पे 4 ब्मकक 
परन्प्ी 


यही भीम-गज युद्ध चित्र का सुख्य विषय था , 
जय निश्वय के साथ पताथ ही पबकों भय था| 
प्राश्वों से भुजदंड वीर के चिप्ट रेथे,. 
उनमें युग करि-शुंड नाग से लिपट रहे थे । 


गज प्रपनी अपनी और थे उन्‍हें खींचते कक्ष से , 
पर खिचे जा रहे थे स्वयं, भीम संग प्रत्यक्ष-से | 


निकल रहा था वक्त वीर का थागे तन कर , 
पर्वत थी पिस जाय, घड़े जो बाधक बन कर ह 
दक्तिणए पद बढ़ चुका वाम श्रब बढ़ने को था , 
गोख-गिरि के उच्च श्रुग पर चढ़ने को था | 


गद था नेत्रों में दर्पष का, सुख पर थी शरुणच्छटा ; 


निकला हो रवि ज्यों फोड़ कर, युगज़ गजों की घन घटा | 


रानी बोली-“धघन्‍्य तूलिका है सख्त तेरी , 
कत्ना - कुशलता हुईं श्राप ही शाकर चेरी । 
किन्तु आ्रापको लिखा नहीं तूने क्यों इसमें ! 
वल्डव को प्र॒त्यज्ञ जयश्री रहती जिसमें # 


 उत्त पर तेरा जो भाव है, में उसको हूँ जानती , 


हँसती है लजा युक्त तू, तो भी भहिं तानती |. 
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बय भारत 


हेष जताने से न प्यार का रंग छियेगा , 
मा ढोंगों से भी न कभी वह ढंग छिपेगा | 
विजयी वहलव लड़ा वन्य जीवों से जब जब , 
तहमी सबसे भ्रधिक अन्त तक तू ही तब तब । 
फत् देख युद्ध का भ्रन्त में बची साँप-सी ले श्रह्म , 
बेरहे मुत्र का वह भाव है, मेरे सन में बस रहा ॥ 


कह तो लिख दूँ उसे थ्रभी इस चित्र-फ़ल्क पर , 
बात नहीं जो सुकर पके तू किसी भत्नक पर | 
कह तो आँखें लिखूंँ, नहीं जो यह सह प्कती , 
न तो देख सकती न विना देखे रह. सकती । 
ग लिखें कर्नोंखी दृष्टि वह, विजयी वह्लव पर पड़ी , 
नौचे मुख की मुस्कान में मुस्ध हृदय की हँड़बडी ? 


क्ल्लव फिर भी सूपकार, साधारण जन है , 
शोर उच्च पद-योग्य धन्‍य यह यौवन घन है |” 
कृष्ण बोली- दिवि, श्राप कुछ कहें भत्ते ही , 
मुकको संशय-योरय समकती' रहें भले ही 
बर॒ करती नहीं कदापि हूँ, कोई शभ्रतुचित कर्म मैं , 
दात्ती होकर भी आपकी, रखती हूँ निज धर्म मैं॥ 


शेशक 


पेरन्प्री 


लड़ता है नर एक क्रूर पशुधों से ढट कर , 
कोतुक हम सब लोग देखते हैं हट हट कर । 
उस पर तदपि सहानुभूति भी उद्ित न हो क्‍या , 
शोर उसे फिर जयी देख मन सुद्ति न हो कया ? 
यदि इतने से ही में हुईं, संशय योग्य कुघोष से , 
तो क्षमा कोजिए, श्राप भी बचेंगीन इस दोष से | 


पद से ही में किन्तु स्रानती नहीं महत्ता , 
चाहे जितनी क्‍यों न रहे फिर उसमें सत्ता | 
स्थिति से नहीं, महत्व गुणों से ही बढ़ता है , 
यों मयूर से ग्रीष अधिक ऊँचे चढ़ता है। 
बढलव सम वीर बलिष्ठ का, पक्तपात किसको न हो, 


क्या प्रीति नाम में ही प्रकट काम-वासना है श्रहों 


रानी ने हँस कहा-'दोष क्या तेरा इसमें , 
रहती नहीं शअ्रपृर्वत गुणों की श्रद्धा किपमें ? 
स्वाभाविक है काम-वासना भी हम सबको , 
घोर नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाती कब की ! 
मेरा आशय था बस यही तू उस्त जन के योग्य है , 


अच्छी से भ्रच्छी वस्तु इस भव की जिसको भोग्य है। 
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जब नारत 


रहने दे इस समय किन्तु यह चर्चा, जा तू , 
कीचक को यह चाहु चित्र जाकर दे आतू। 
भाई के ही लिए शछ्से मेंने बनवाया , 
वछ्व का यह युद्ध बहुत था उसको भाषा । 
मेरा भाई भी है बड़ा, वीर और विश्रुत बली , 
ऐसे कार्मों से ही सदा, खिलती है उप्तकी कल्ली 


तनकर त्योरी बदल गई कृष्णा को सहता , 
रानी का यह कथन हुआ उस्तको दुस्तह सा / 
पालक का जी पत्नी सारिका यथा जल्ना दे , 
हाथ फेरते समय अचानक पोंच चला दे । 
वह बोली- क्या यह भूमिका, इसीलिए थी झापकी ! 
यह बात महत्यद के लिए है कितने परिताप की |? 


कहा छुदेष्णा ने कि 'चघरी, तू क्‍या कहती है , 

अपने को भी आप सदा भूली रहती है ! 

करती हूं. सम्मान सदा सजनी सम तेरा , 

तू उल्लटा अपमान श्राज करती है मेरा। 
क्या येंने आश्रय था दिया, इसीलिए तुकको, बता , 
तू कोच शोर में कोन हूँ, इसका भी कुछ है पता # 
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परन्प्री 


[| 


रानी के शभात्मानिमान ने पक्का खाया , 
पेन्‍्च्री को भी न कार्य अपना यह भाया | 
“च्ुमा कीजिए देवि, श्राप महिषी में दासी , 
कीचक के* प्रति न था हृदय मेरा विश्वात्ती । 
इसलिए न थापे में रही, सुनकर उसकी बात में, 
सहती हैं लज्मा युक्त हा उसके वक्चनाघात में। 


होकर उच्च पदस्थ नीच पथगामी है वह , 
पापहष्टि से बुके देखता, कामी है वह। 
नर होकर भी हाय सताता है नारी को , 
शनाचार क्‍या कभी उचित है बलघारी को ! 
यों तो प्शु-महिष-वराह भी, रखते साहस सत्र हैं, 
होते परन्तु कुछ श्रौर ही, मनुष्यत्त के तत्र हैं। 


मुके न उसके पाप्त भेजिए, यही विनय है, 
शील धर्म के लिए वहाँ जाने में भय है। 
रखिए अबला-रल, भाप श्रबल्ला को लजा , 
सुन मेरा बसियोग कीजिए शासन-सजा । 
हा | सुके प्रल्लोमत ही नहीं, कीचक ने भय भी दिया , 
मर्यादा तोड़ी धर्म्म की, और अ्रसंयम भी किया ।* 
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जय भारत 


रानी कहने लगी- शान्त हो, घुन सेरन्ची , 
अपनी धुन में भृूल्न न जा, कुछ गुन तरन्प्ी | 
भाई पर तो दोष लगाती है तू ऐसे , 
पर मेरा. ग्रादेश भंग करती है कैसे ! 
क्या जाने से ही तू वहाँ, फ़िर थाने पाती नहीँ ,, 
. होती हैं बातें प्रेम की, सफूल भल्ना बल से कहीँ £ 


तू जिसकी यों वार वार कर रही बुराई , 
भूल न जा, वह शक्ति - शील है मेरा भाई । 
करता है वह प्यार तुमे तो यह तो तेरा 
गौरव ही है, यही अटल निश्चय है मगेरा । 
तू है ऐसी शुण्‌ -शालिनी, जो देखे, मोहे वही , 
फिर इसमें उच्तका दोष क्‍या, चिन्तनीय है बस यही / 


तू सनाथिनी हो कि न हो उस्त नर-पुंगव से , 
उदासीन ही रहे क्‍यों न वेभव से, भव से | 
पर तू चाहे लाख गात्रियाँ दीजो मुकको , 
में भाभी ही कहा करूँगी श्रब से दठुभकों | 
जा, दे थ्रा श्रब यह चित्र तू जाकर अपनी चाल से 
हो गईं गूढ़-सी द्रोपदी, इस विचित्र वारजाल से | 
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पेरन्प्री' 


बोली फिर ब्ादेश शापका शिरोधार्य है, 
होने को शभ्रनिवाय॑किन्तु कुछ अशुभ कार्य है । 
पापी जन का प्राप उसच्तीका भरक्षक होगा , 
मेशा तो घझब धर्म सहायक, रक्षक होंगा।* 


चलते चलते उसने कहा, न की शोर निहारके , 
“द्रष्टा हो दिनकर देव, तुम, मेरे शुद्धाचार के 


ठोका उसने मध्य मार्ग में झ्राकर माथा , 
“रानी करने चल्नी थ्राज है मुके सनाथा। 
विश्वनाथ हैं तो शधनाथ हम क़िप्तको मानें / 
में अनाथ हूँ वा सनाथ, कोई कया जानें / 


सुकको सनाथ करके स्वयं, पाँच युना संसार में , 


हे 


मै 


विधे, बहाता है बता, श्रब तू क्यों मेंकधार में / 


हठ कर मेरी नवंद चाहती है वह होना , 
थ्रावे इस पर हँसी मुके वा शभ्रावे रोना ! 
पहले मेरी ननद दुशशला ही तो होले।! 
बन जाते हैं कुटिल वचन भी केसे भोले ! 
कौन श्र वह कौन है, मैं यह भी हूँ जानती 


कर आप अ्रपर-दंशन चली कृष्णा मंहिं तानती। 


हा 


जब भारत 


“आ, विपत्ति, था, तुके नहीं डरती हूँ भब में , 
देखूँ बढ़ कर थ्राप्र कि क्‍या करती हूँ शब में । 
भय कया है, भगवान भाव ही में है मेरा , 
निश्चय, निश्चय जिये हृदय, दृढ़ निश्चय तेरा | 
मैं ग्रवज्ा हूँ तो क्‍या हुआ ! अबल्नों का बल राम है , 
कर्मानुतारा भी घन्‍्त में शुभ सबका परिणाम है [” 


पेर्ध्री को देख सहज श्रपने घर शभ्राया , 
कोचक ने शाकाश-शशी भू पर -सा पाया। 
स्वागत कर वह उसे बिठाने लगा ग्रणय से , 
किन्तु खड़ी ही रही कॉँप कर कृष्णा मय से । 
चुपचाप चित्र देकर उसे ज्यों ही वह चलने लगी , 
तो ही कीचक की कामना उसको यों छलने लगी--- 


'मुम्ुखि, सुन्दरी मात्र तुके मैं समझ रहा था , 
पर तू इतनी कुशल, बहन ने ठीक कहा था । 
इस रचना पर भल्ना तुके क्या पुरस्कार हूँ! 
तुक पर निज सर्वस्व बोल मेँ घगी वार दूँ #? 
बोली कृष्णा मुख नत किये “क्षम्रा कीजिए बच मुझे 3 
कुछ पुरस्कार के काम में, नहीं दीखता रस सुमे । 


मरन्प्री 


रचना के ही लिए हुश्रा करती है रचना ।” 
कृष्णा चुप हो गई कठिन था तब भी बचना | 
बोला खत्न- पर दिखा चुका जो ललित कला यह , 
क्या चूमा भी जाय कुशल-कर वर न भला वह / 
पेरन्मी, कहूँ विशेष क्या, तू ही मेरी त्म्पदा; 
मेरे वश में यह राज्य है, में तेरे वश में सदा। 


हे अनुपम आनन्द-मृत्ति, कशतनु, छुकुमारी , 
बल्निहरी यह रुचिर रूप की राशि तुम्हारी | 
क्या तुम हो इस योग्य, रहो जो बनकर चेरी , 
सुध-बुध जाती रही देख कर तुमको गेरी। 
इन हूबाणों से बिद्र यह मन मेरा जब से हुआ , 
है खाब पान शयनादि सब विष समान तब से हुआ । 


अब हे रमणीरतत, दया कर इधर निहारो , 

मेरी ऐसी ग्रीति नहीं कि पब्रतीति न थधारों | 

में तो हूँ शअचुरक्त, तनिक तुम भी शबुरागो , 

रानी होकर रहो, वेश दासी का त्थागों। 
होती है यद्यपि खान में किन्तु नहीं रहता पढ़ी $ 
जाती है मणि तो अन्त में राजमुकुट में ही जड़ी ।? 
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सरन्ग्री 


“ह₹हने दो यह ज्ञान - ध्यान ग्रन्थों की बातें , 

फिर फिर थ्ाती नहीं छु्योवन की दिन-रातें । 

करिए सुख से वही काम, जो हो सनमाना , 

क्या होंगाः मरणोपरान्त. किसने यह जाना / 
जो भावी की थआशा किये वर्तमान छुस छोड़ते , 
जे मानो अपने श्राप ही निज हित से सुहँ मोडते ।” 


कह कर ऐसे क्चन वेग से विना विचारे , 
आतुर हो श्रत्वन्त, देह की दशा विप्तारे | 
' सहसा उसने पकड़ लिया कर पांचाली का , 
मानो किसलय खगुच्छ नाथ ने नत डाली का | 
कौचक की ऐसी नीचता देख सती क्षोमित हुईं , 
'कर चन्नु चपत्न गति से चकित शम्पा-त्वी शोमित हुईं | 


जो सकस्प तनुन्यष्टि भूल्ती रज्जु सह्श थी , 
शियिलत्र हुई निर्जीव दीख़ पढ़ती भ्रति छश थी , 
थाहा | भ्रब हो उठी भ्रचानक वह हुंकारित 5 
ताव-पेंच खा बनी कालफर्णिनी फुकारित | 
अम न था रज्जु में सर्प का उपमा पूरी घट गईं , 
'कीपक के नीचे को घरा मानों लहसा हट गईं। 


९१४ 


“आझरे नराधम, तुके नहीं लजा शभाती है! 
निश्चय तेरी मृत्यु घुष्ड पर मँढ़राती है। 
में श्रवला हूँ, किन्तु न धत्याचार ॒सहूँगी 
तुक दानव के लिए घंडिका बनी रहूगी। 
मत समक मुर्के तृ शशि-सुवा खज, नि कह्मष राहु की 
मैं सिद्ध करूँगी पाशता अपने वामा बाहु की 


होता है यदि पुलक हमारी गलत्रबाहों मेँ; 
तो क्राल्ानन नित्य निकल्लता है थाहों में 
यों कहकर कट हाथ छुड़ने को उत्त खल्न से , 
तत्त॑य उप्तने दिया एक मटका अति बल्न से । 
तब सहता सुहँ के बल्न वहाँ मदोन्मत्त वह गिर पढ़ा ,. 
मानों मंका के वेग से पतित हुआ पादः बड़ा # 


तब विराट की न्‍याय सभा की नींव हिल्लाने , 
उत्त कामी को कुटिल कर्म का दंड दिलाने । 
केशों के ही भूरि-भार से खेदित होती , 
गईं किसी विध शीघ्र द्रोपदी रोती रोती। 
पीछे से उसको मारने उठकर कीचक भी चला 9 
उस अबल्ला द्वारा थूमि पर गिरना उत्त खल्ल को खला | 


९१६ 


सर्न्ञ्री 


कृष्णा पर कर कोप शीत्र कपटा वह ऐसे , 
यकी मृगी को झोर तेंदुआ लपके जैसे । 
भरी सभा में ज्ञात उसे उस्त खत ने मारी , 
छिच्र लता-सी गिरी भूमि पर वह सुकुमारों । 
पर पँमला कीचक भी नहीं निज बल्न वेग विशेष से $ 
फिर थुहँ को खाकर गिर पढ़ा दुगुने विगल्नित वेष से | 


घर्मतान भी कंक बने थे वहाँ विराजे ; 

लगा वज्ज-सा उन्हें मॉलि पर घन - से गाजे। 

सेंथले फिर भी किसी भाँति वे हरे, हरे / कह , 

हुए स्तब्ध-से सभी सभासद अरे, भरे [ कह । 
करके न किन्तु हकपात तक कोचक उठा, चला गया 5 


मानो पिराट ने चित्त में यहाँ कहा कि 'भल्रा गया । 


सम्बोधन कर तथा मध्य तब मत्वयराज को, 
बोली कइष्छा कुषित उछुनाकर तब समाज को । 
मधुर कंठ से क्रीब पूर्णा कहती कट वार्णा , 
अदभुत छवि को ग्राप्त हुई तब तरह कल्याण । 
ध्वनि यद्यपि थी शभ्रावेग मय, पर वह ककंश थी नहीं , 
मानों उसने बातें सभी वीणा में होकर कहीँ। 


९५७ ९१५९७ 


जय भारत 


“भय प्राती है जहाँ राजयृह में ही नारी , 
होता श्रत्याचार यथा उपत्त पर है भारी | 
सब प्रश्नार विपरीत जहाँ की रीति निहारी , 
झधिकारी ही जहाँ भाप है खत्याचारी , 
ज्वा रहनी श्रति कठिन है कुल्न-बध्ुथ्रों को भी जहाँ , 
' मत्यराज, किप्त भाँति ठुब हुए ग्रजा-रंजक वहाँ / 


छोड़ धर्म की रीति, तोड़ मादा सारी , 
भरी सभा में लात सुके कौचक ने मारी | 
उम्तका यह अन्याय देख कर भी मयदायी , 
न्यायाघन पर मोौच रहे तुम बनकर न्यायी। 
क्योवृद्ध नरनाथ, क्या यही तुम्हारा धर्म हे। 
यही तुम्हारे राज्य की राजनीति का मर्म॑ है! 


तुममें यदि सामरथ्य नहीं है अरब शासन का , 
तो क्‍यों करते नहीं त्याग तुम राजासन का | 
करने में यदि दमन दुर्जनों का डरते हो, 
(तो छूकर क्यों राजदंड दूषित करते हो! 
ठुमसे निज पद का स्वांग भी भल्नी भाँति चल्नता नहीं , 
अ्रधिकार-रहित इस छत्र का भार तुम्हें खल्लनता नहीं ! 


रद 


सेरन्त्री 


आ्रणसखी जो पंच पांडवों की पांचाली , 
दाती भी में उसी द्रौपदी की हूँ आाली | 
हाय / श्राज दुर्देव विवश फिरती हूँ मारी , 
वचन-बद्ध हो रहे वीरबर वे ब्रतघारी | 
करता ग्रहार उन पर न यों दुविधि यदि कर्कश कशा , 


तो क्यों होती मेरी यहाँ इस्त ग्रकार यह दुर्दशा ! 


अरहों दयामय धर्मराज | तुम ध्राज कहाँ हो , 

पांडु-बश के कल्पवत्ष, नरराज, कहाँ हो! 

विना तुम्हारे श्राज यहाँ पनुचरी तुम्हारी , 
होकर यों श्रसहाय भोगती है दुख मारी। 
धुम सर्व गुणों के शरण यदि विद्यमान होते यहाँ , 
तो इस दासी पर देव, क्‍यों पढ़ती यह विपदा महा है 


तुम-से प्रभु की कृपा-पात्र होकर भी दासी , 

मैं घनाथिनी-सदुश यहाँ जाती हूँ श्रासी | 

जब धजातरिप, बात याद मुककों यह आती , 
छाती फ़टती हाथ | दुःख दूना मैं पाती । 
कर दी है. जियने लोप-सी नाग्र-थुजंयों की कथा , 
हा, रहते उत्त , गायडीव के हो मुकको ऐसी व्यथा | 


२े९€ 


छा मारत 


जिस प्रकार है मुके यहाँ कीचक ने घेरा , 

होता यदि वचान्त विदित तुमको यह मग्रेरा । 

तो क्या दुर्जन, दुष्ट, दुराचारी यह कामी , 

जीवित रहता कभी तुम्हारे कर से स्वामी 
हम इस दाहण अन्याय को देख नहीं सकते कभी ,. 
हे वीर | तुम्हारी नीति की उपमा देते हैं सभी | 


कर देव ने दूर कर दिया तुमसे जिसको , 
पंकट मुकको छोड़ भ्रौर पढ़ता यह किसको ! 
(हु सब है दुर्दष्नयोग, इसका क्‍या कहना , 
भेश अपने लिए नहीं कुछ श्रधिक उल्हना | 
पर जो मेरे श्रपमान से ठुम सबका श्रपमान है , 
हे कऊतलक्ाण, मुकको यही चिन्ता महा महान है।” 


: छुन॒ कर निर्भभ वचन याज्ञसेनी के ऐसे , 
कसी ही रह गई सभा, चित्रित हो जैसे | 
कही हुई सावेग ग्रिय उप्तकी विशुद्ध वर , 
एक साथ ही गज उठी सब शोर वहाँ पर । 

त़ब ज्यों त्यों करके शीघ्र ही अपने मन को रोक के , 

थीं धर्मगाज कहने लगे उसकी श्रोर  विज्ञोक के--+ 
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0 
पु ग्न्भ्ी 


*हे सेरन्प्री, व्यग्र न हो तुम, पीरन थारों , 
नरपति के ग्रति क्वन न यो निष्ठुर उ्चारों ! 
न्याय मिलेगा तुम्हें ल्ोट घन्‍्तम्पुर जाश्रों , 
नृप हैं घश्रुतवृत्त, दोष उनको न लगाशो | 
शर-शक्ति पांडबों की किसे ज्ञात नहीं संप्तार में $ 
पर चलता है किप्तका कहो, वश विधि के व्यापार में ।” 


घर्ममाज का मर्म समक कर नत सुख वाल्नी , 
अन्तपपुर को चत्नी गईं तत्तण पांचाली । 
किन्तु न तो वह गई किसीोके पास वहाँ पर , 
शोर न उसके पास था सका कोई डर कर | 
चह रही श्रकेली . भींगती दीर्घ दुगों के मेह में , 
जब हुईं नेश निस्तब्धघता गई भीम के गेह मैं | 


आँखें गूँदे हुए वृकोदर जाय रहे थे 
पढ़े पड़े निःश्वात बड़े वे त्याग रहे थे। 
बाट उसीकी देख रहे थे धीरज खोकर , 
वे भी सारा वृत्त धुन चुके थे हत होकर । 
हो गई अधीरा शोर भी उन्हें देख कर द्रॉपदी $ 
हिम-राशि पिघल्ल रवि तेज से बढ़ा ले चले ज्यों नदी | 


.- बय भारत 


“जागो, जागो श्रहों / भूल सुध सोने वाले | 

शो अपना सर्वस्व थआप हो खोने वाले 

उठ बेठे कट भीम, उन्होंने लोचन खोले , 

शोर दिवि, में जाग रहा हूँ” वेयों बोले । 
“जब तक तुम हो सर्वस्व भी अपना शभ्रपने संग है. , 
तो नहीं रहा था मैं ग्रिये, निद्रा तो चिर भंग है । 


“में तो ऐसा नहीं समकती” कृष्णा बोली-- 
“करो सजगता की न नाथ, तुम और ठठोल्ी । 
श्राज प्रात्म-सम्मान तुम्हारा जाग रहा क्‍या ! 
श्रबव भी तन्द्रा शोरय॑-वीर्य वह त्याग रहा कया / 
ग्राधात हुए इतने तदपि नहीं हुश्रा प्रतिघात कुछ , 
आती है मेरी समझ में नहीं तुम्हारी बात कुछ । 


भोगा सब जिस घर्म-भीरुता पर मर जी कर , 
कोर्स केसे उसे न मैं पानी पी पी कर / 
गिरा चलूँ मैं कहो तहा है मैंने जो जो , 
सिद्ध करूँ सब संत्य, कहा है मैंने जो जो। 
धहने को श्रत्याचार जो वाध्य- करे, वह परम है, 
तो इस निर्मम संतार में भ्ौर कोन दुष्कर्म है। 


रॉ 


पेरन्मी 


भोजन में विष दिया जिन्होंने भ्रौर जल्लाया , 
राज-पट सब लूट लाट वन-पथ दिखलाया , 
माथा ऊँचा किये रहें वे, छिपे फिरें हम, 
.. शज्य करें वे, दास्य-गर्त्त में हाय | गिरें हम । 
फिर भी कहते हो तुम कि मैं जगता हूँ, सोता नहीं , 
अच्छा होता हे नाथ, तुम त्ोते ही होते कहीं | 


कहते हो सर्वस्व सुके तुम, में जब तक हूँ , 

रहने दो यह वचन-वंचना, मैं कब तक हूँ! 

नंगी की जा चुकी प्रथम ही रांज -भवन में , 

हरी जा चुकी हाथ | जयद्रथ से फिर वन म। 
शब कामी कोचक को वहाँ गुत्र-हष्टि घुक पर पढ़ी , 


7... 


सहती हूँ मृत्यु विना श्रहों | ये पिडम्बनाएँ बढ़ी | 


जिसके पति हों पाँच पाँच ऐसे बलशाली , 
सुरपुर में भी करे कीति जिनकी उजियाली , 
काली हो भरि-कान्ति देख कर जिनकी लाज़ी , 
सहूँ लांछना प्रिया उन्हींकी मैं पांचाली !” 
कहती कहती यों द्रोपदी रह ने सकी मानो खड़ी , 
मूच्छित होकर वह भीस के चरण शरण में गिर पड़ी | 


९ 


जय यारत 


“पक है हमको हाथ | सहो तुम ऐसी ज्वाल्या , 
कहते कहते उसे भीम ने शीघ्र समाला | 
दीखी वह यों शतुत्न अंक पश्राश्रय पा पति का , 
विटपि-कांड पर पड़ी यीष्म दरधा ज्यां लतिका | 
“जागो, जायो प्राणप्रिये, बतलाशबो में क्‍या करें है 
यदि न करूँ तो संतार के सभी पाप पिर पर परुँ [ 


जल सिचन कर, शोर व्यजन कर, हाथ फेर कर , 
किया भीम ने सजग उसे कुछ भी न वेर कर | 
फिर आश्वासन दिया श्रोर विश्वास दिलाया , 
वचनामत से सींच सींच हत हृदय जिलाया । 
प्रण. किया उन्होंने श्रन्त् में कीचक के पंहार का , 
फिर दोनों ने निश्चय किया साधन सहज प्रकार का | 


पर दिन कृष्णा सहज भाव से दीख पढ़ीयों , 
घटना कोई वहाँ घटी ही न हो बड़ी ज्यों । 
कोचक से भी हुईं सहज ही देखा - देखी , 
मानो ऐसी सन्धि ठीक ही उसने लेखी । 
“सेर््री” कीचक ने कहा-'बथ्रब तो तेरा अ्रम गया 
मेरे विरुद्ध देखा न सब निष्फत्न तेरा श्रम गया 5 
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पेरन्ध्री 


अब भी मेरा कहा मान हठ छोड़ हटठीली , 
प्रकृति भत्नी है सरल श्रोर तनु यहष्टि गठील्ी ।* 
झसुन कर उसकी बात द्रोपदी कुछ मुसकाई , 
मन में प्रणा, परन्तु वदन पर लजा ल्राई। 


'कीचक ने समका अरुणिमा श्राई है घनुराग की , 
मुहँ पर मल दी है ग्रकृति ने मानों रोल्ी फाग की | 


बोली वह-'हे वीर, मनुज का मन चंचल्न है , 

किन्तु सत्य है. स्वल्प, श्रधिक कौशल वा छल्ल है । 

प्रयया रखती नहीं इसीसे मेरी मति भरी , 
भूल गये हैं मुके झचानक मेरे पतिमी। 
'आब तुम्हीं कहो, विश्वाप्त में रक्‍खूँ किसकी बात पर ! 
अन्धेरे में एकाकिनी रोती हूँ बच्च रात भर | 


रहता कोई नहीं बात तक करने वाला , 
तित पर शयनस्थान मिला है मुझे रिराला। 
कहाँ उत्तता की सुदीर्घ तारय॑त्रिक शात्रा , 
उत्तका वह विश्रान्ति वात दक्षिण दिशि वाला । 
कोई क्‍या जाने काटती कैसे उसमें रात में? 


च्छा 


'पागल-सी रहती हूँ पढ़ी सह कर शोकाघात में।” 


९6 £ 


जय भारत 


कीचक बोला- धहा | थ्राज में थ्रा जाडऊँगा , 
प्र्यय देकर तुके प्रेयली पा जाउँगा। 
“झन्धेरे में कष्ट न होगा /” कह कर कृष्णा , 
मन्दहास में छिपा ले गईं विषम वितृष्णा । 
“राख में भी तेरे लिए जा सकता हूँ हर्ष से 
बोली तथाम्तु वह, खल गया मानों विजयोत्कर्ष से / 


यथा समय किर यथा स्थान वह मद्यप थभ्राया , 

तेरनम्नी के ठार भीम को उसने पाया । 

पर. वह समका यही कि बस यह वही पड़ी है , 

बढ़े भाग्य से मिली थ्राज यह नई घड़ी है । 
कट लिपट गया वह भीस से चपत्न चित्त के चाव में . 
था जाय वन्य पशु श्राप खिंच ज्यों अजगर के दाव में ॥# 


पत्न में तल पिस उठा भीस के शभ्रालिगन से , 
दाँत पीमफ कर लगे दबाने वे घन घन से । 
चिह्वाता क्या, शब्द-सन्धि थी किपर गले की ? 
थ्रा जा सकी न साँस उधर से इधर गले की । 
मुख, नयन, श्रवण, नातादि से शोणितोत्स निर्गत हुश्रा , 
बत हाड़ों की चढ़ मड़ हुई, यों वह उद्धत हत हुआ | 


१३६ 


परन्प्री' 


लेता है यम्म आण, बोलता है कब शव से ! 
पटक पिंड-सा उसे भीम बोले नव रब से-- 
अाज़सेनि, था, देख यही था वह उत्पाती ! 
किन्तु चूर हो गई शाह | मेरी भी छाती? 
हँस बोले फिर वे-'बस प्रिये, छोड़ मान की टेक दे , 
आाकर अपनी हृदयाप्ति से थ्रब तू मुकको सेक दे ।* 


: देख भीम का भीम कर्म भीमाकृति भासे , 
स्वयं द्रॉपदी सहम गई भय-वश सुकुमारी । 
कीचक के भी लिए खेद उसको हो भ्राया , 
कहाँ जाय वह सदय हृदय को . ममता माया 

हो चाहे जैसा ही प्रबल्ल, यह श्रति निश्चित नीति है , 

मारा जाता है शीघ्र ही करता जो शनरीति है। 


२४७ 


वृह्न्नला 


त्राप्त पूर्ण श्रज्ातवास जब पूरा होने को श्राया , 
पाप-मुक्त होने का-सा सुख वीर पांडवों ने पाया । 
दुर्योधन के विफल घरों ने दिया लौटकर यह सन्देश- 
“मरे नहीं तो परदेहों में पायदुपुत्र कर गये प्रवेश | 
: हुआ नहीं इस बीच कहीँ कुछ जो नियूढ़ हो जन-मति से , 
एक मत्स्य-सेनापति कीचक निहत हुश्रा शञ्रति दुर्गति से 
“यह भी छुसंवाद ।” सहमति से कुरुपति-द्रोश-कर्य-कृप की 

'हरी झुशर्मा ने बहु यायें चिर वेरी विराट नृप की। 
मत्यराज पर॒विपद देखकर निज कर्तव्य सोच मन में , 
करने को उनकी सहायता गये युधिष्ठरर भी रख में । 
सजलन निज उपकार्रों का ज्यों विनिमय स्वयं नहीं लेते , 
प्रत्ययकार-रूप आण त्थों ही प्राणों से भी हैं देते। 
गये भीम, सहदेव, नकुल भी, करके श्रद्धन-शत्र धारण , 
पर श्रजुन जाते किस मुह से, नर्त्क होने के कारण | 
हाव-भाव दिखला सकते हैं, बातें भी गड़ सकते हैं , 
कहीं नाचने गाने वाले क्लीब समर चढ़ सकते हैं ! 


लि । 
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वहचल्ा' 


“जन जित उत्तरकुरू-विजयी को हैं जगदेक वीर कहते , 
घबला बना छिपा बेठा है वही उत्ती बल के रहते । 
इच्छा थोर शक्ति रखकर भी मैं हूँ शाज श्रवश श्नुपाय , 
घरे देव / क्या यह दुर्गति भी शेष भ्ौर थी मेरी हाय | 
अ्रच्छा, क्‍यों न चल्ना जाऊँ में श्पने आप रणस्थत्न में , 
पर पहचान नहीं लेंगे कया प्रतिपत्षी मुकको पत्न में | 
पूर्ण हुआ अज्जञातवाप जब फ़िर डर ही क्‍या हे इसका , 
चाहे जो हो, पर अजुन को भू-मंडल में भय किसका ! 
समय कौन-सा सुमके मिल्लेगा ग्रकटित होने का ऐसा , 
मित्रता नहीं सुयोग सर्वदा जग में जैसे को तेसा+। 
रोवें पीछे बेठ क्यों न, जो श्राये का शअ्रवत्तर खोव्ें , 
में सोता-सा जाग उठा, श्र शरि चिर-निद्रा में सोें 
निश्चय करते हुए सोच यों जाने को सत्र रख में , 
अत्यिर अज्जुंन घूम रहे थे नाटय-मवत् के आंग्ण में। 
उस्ती समय पुत्री विराट की, उनकी प्रिय शिष्या भोल्नी , 
आाकर उनके निकट उत्तरा बाल्ला यों उनसे बोली-- 
“वहन्नले, इस समय राज्य पर सहसा संकट शाया है , 
गोधन लूट त्रियर्चरान ने -भ्रति उत्पात मचाया है | 
हुआ न अक्षत श्राज यहाँ पर वह कौचक मामा मेरा , 
इप दुर्दान्त लुटेरे का सुहँ फ़िर फ़िर जिपतने था फेरा । 
धुन रहस्य मय मरण उसीका यह श्रत्नज फिर श्राया है , 
दुष्ट कौर्रों की सेना की तहायता भी लाया है । 
गये स्तेन्य पिता लड़ने को, उत्तर भैया जा न सके , 
उन्हें दुःख है छुयश-योग्य यह अवसर पाकर पा न सके । 


९९ 


जय भारत 


कुछ दिन हुए श्रचानक उनका मारा गया सूतवर विज्ञ , 
सेरन्री कहती है, तू.भी इस गुण में है श्रतुल अमिज्ञ। 
बहुघा तेरे कर-कोशल से बढ़ा पार्थ का शर-बल्न है , 
कर भैया की भी सहायता यदि तू मुक पर वत्सल है ।” 
सुन याचना उत्तरा की यह हुए अयाचित पुल्नकित पार्थ , 
मानो उन्हें विना माँगे ही मनमाना मिल गया पदार्थ | 
किन्तु हर्ष को प्रकट न करके बोले वे कुछ सकुचाते , 
धीरों के गस्भीर. हृदय के भ्राव नहीं ऊपर शबोाते | 
“भमन्ना नाचने याने वाले क्‍या जानें ऐसी बातें ! 
विषम ताल पर यहाँ थिरकती ग्राणों के पण की घातें | 
पर जब श्र उपाय नहीं है, यह सम भी पालूँगा मैं , 
बेटी, यह बप्रनुरोध तुम्हारा डरकर क्‍या टालूँगा मैं !” 
खिली कलत्ी-म्ती मत्नी उत्तरा, छाई सुख पर छूटा नह , 
तितली-सी उड़कर तुरन्त फिर वह उत्तर के निकट गई । 
उद्यतः हुआ युद्ध करने को इस ग्रकार वह राजकुमार , 
प्रकट हो गया कठिन भूमि पर यूतिमन्त मानों सूद मार । 
तब छझतज्ञतापूर्ण दृष्टि से सेरनश्री की धोर निहार , 
चुहतनला भी ग्रस्तुत होकर करने चला श्रभ्रीष्ट विहार | 
देख उसे विपरीत रीति से कक्‍च पहनते हुए विशाल , 
उससे कहने लगी उत्तरा हँसकर उत्तकी भूल सँभाल-- 
“विहत्नले, संगर में जाकर तू मुकको न भूल जाना , 
दुष्ट दस्युथों को परास्त कर उनके वस्तन छीन लाना | 
उनसे वर्ण वर्ण की गुड़ियाँ में साननद बनाऊँगी , 
श्रौर खेलती . हुईं उन्हींसे मैं तेरा गुण गाऊँगी |? 


२७० 


वहनल्ञा 


सुनकर उसके वचन घनंजय उसे देख कुछ सुप्तकाये , 
उत्तर दिये विना ही फ़िर वे स्वन्दन शीघ्र सजा लाथे | 
कहते नहीं महजन पहले, करके ही दिखलाते हैं 3 
कार्य सिद्ध करने से पहले बातें नहीं बनाते हैं। 
रथारूढ़ होकर फ़िर दोनों पमर भूमि को चल्ले सहर्द , 
चकित हुआ उत्तर मन्त ही मन देख पार्थ-पाटव उत्कर्ष | 
घुर से निकल्न शीघ्र पहुँचे वे उत्ती शमी पादप के पास , 
शत्र छिपा रक्खे थे जिस पर पाणदुल्ुर्तों ने विना प्रयात्त | 


इन्द्र-चनुष-प_म विविध वर्णमय वीरों के बर्तनों वाली , 
अपल चंचला के प्रकाश-सम चमकीले शर्त्रों वाली | 
पवन-वेग-मय वाहन वाल्ली, गर्जन करती हुईं बढ़ी , 
उन्हें निकट ही घन-माला-सी कोरव सेना दीख पढ़ी | 
सूर्योदय होने पर दीपक हो जाता निष्मम जैसे 
उसे देखकर उत्तर का मुहँ उतर गया सहसा वसे | 
कण भर में ही उधका पहला साहस पारा लुप्त हुश्रा , 
जगा हुआ उत्साह -थाप हो भीति जयाकर लुप्त हुश्ा | 
बोला तब कातर होकर वह भूल यशोत्रिप्ता सारी- 
'देखों, देखो वृहच्त्रे, यह सेना है कैसी भारी | 
इसे देखकर घेय॑छुटता, अंग कॉँपते हैं, यकते , 
मैं क्‍या, इसे स्वयं सुरगण भी रख में नहीं हरा सकते | 
मेँ किप भाँति लड, गा इससे, मोड़ो रथ के भ्रश्व भरभी , 
हुँतें लोग तो हँसें, व्यथ॑ क्या प्राण गेंवाना योग्य कभी ! 


हि 4 


जय गारतें 


विन्दरु भौर सागर की समता हो सकती है भला कहीं 
गुरुतम गिरि से गज-शावक् को टक्कर लेना योग्य नहीं | 
“यह क्या राजकुमार, अभी से पढ़ते हो तुम कैसे मन्द ! 
सावधान | चंचल होकर यों मत देना भारि को झानन्द | 
किसी कार्य को देख प्रथम ही शंकित होना ठीक नहीं , 
यश विशेषता में ही अंकित है यह बात श्रत्नीक नहीं / 
जैसा निश्चय कर भाये हो, तुम कसा ही काम करो , 
घेय॑ घरो, मत डरो, कीति को वरो बढ़ो, निज नाम करो | 
जो कुछ यव जना भाये हो वह यों ही ख्रो जाय नहीं , 
करो भूलकर काम न ऐसा, घपिर नीौचा होजाय कहीं ।/ 
इस प्रकार श्र्जुन ने बहु विध दिया उसे उत्साह बढ़ा , 
पर भय के कारण उस पर कुछ उस्तका कहाँ प्रभाव पड़ा ॥ 
बोला वह- चाहे जो हो, पर इनसे लड़ न पकूँगा मैं , 
वहन्नले. तू रथ लोटा दे, तुके बहुत घन दूँगा में। 
अर्जुन को यों उत्त देकर उत्तर रथ से उतर भगा , 
तब वे उसे पकड़ने दांड़े मन में कुछ कुछ क्रोध जया | 
तत्वण विपक्तियों के दल में अटटहास यों भात्त हुभा , 
चंचल करता हुआ जलधि को मानों इन्दु-विकास हुआ | 
“क्षत्रिय होकर रण से डरते, तुम्हें लाख घिक्‍्कार भरे /”” 
यों कह धावित हुए पार्थ जब, उड़े केश-पट पवन भरे | 
कच-कल्ाप जा पकड़ा उसका श्रसित पाट का-सा लच्छा , 
कहा उन्होंने- इस जीने से मर जाश्रों ठुम, सो भच्छा ।! 
घहो ( तुच्छ तन पर भी तुमकों मानाधिक ममता मन में , 
हँसते हंसते हुत होते हैं घौर धर्म के साधन में । 


९७९ 


वहचला 


'कंत्रिय होकर पीठ दिखाना, निश्चय ही यह है दुढ़ेंब , 

क्या कर्त॑व्य-विसुख होकर भी जी घकते हो कहो, सदेव ! 
दशा थ्रभी से जब है ऐसी, तब थागे कैसा होगा 

वृद्ध-काल क्‍या कभी किप्तीका युवा-काल जेला होगा । 

'कीचिमान जन मरा हुआ भी अमर हुआ जय में जीता 

मरे हुए से भी जाते जी है अ्प्यीत गया बीता। 
डरो नहीं, तुम युद्ध न करना, सबसे स्वयं लड॒गा मैं , 
बनो सारथी ही तुम मेरे, झँच न थाने दूँगा मैं। 
होता कहीं झुभद्रानन्दन यदि अभिमन्यु यहाँ इस काल , 
तो यह अभी जान लेते तुम, कितना साहस रखते बाल ।*' 
यों कहकर श्रजुन ने अपना सचा परिचय दिया उसे , 
चकित, विनीत भोर फ़िर निर्भय इस ग्रकार से किया उसे | 
उस्ती शमी-पादप के नीचे फिर वे उत्तको ले श्राये , 
श्रोर उन्होंने अपने आयुध उसे चढ़ाकर उतराये | 


वेष बदलने लगे पार्थ तब धरिदेत्ष श्रमित हुथा अम से , 
घूल्लि-धूतरित रत्न शाण पर लगा चमकने क्रम क्रम से / 
शाक्रामक की आमक थ्राशा मिट्टी में मित्र गह वहीँ , 
होता है परिणाम कहीं भी बुरे काम का भल्ना नहीं । 


ऐै८ ९७३ 


उद्योग 


जाना विराट नतृप ने जब पाणडवों को , 
सम्मान पूर्वक. सुधिष्ठिर से कहा यॉ- 
'मैं भूल - चूक अपनी पहले मनाऊँ , 
वा दूँ तुम्हें चुकति, निष्कृति को बचाहं / 
छूटे नहीं ठुम स्वयं भय से अकेले , 
आदार्य पूर्वकाक मुके तुमने छुडाया । 
देखी यही ग्रकृति है पुरुषाधियों की , 
तारे विना तर नहीं सकते तरस्वी ।* 
बोले युविष्टि-न लज्जित कीजिए यों , 
आभार है अ्रथम ही भरपूर गेरा। 
थे आपके हम भत्ते जब भृत्य मात्र , 
रखा हमें सखतनु-सा तब आपने ही। 
“पन्तोष किन्तु इससे मुकको कहाँ है / 
मैंने नहीं, सदुपकार किया तुम्हाँने । 
गेरी सुता घझुत-बधू बनती तुम्हारी , 
तो में अवश्य निज में कझतकृत्य होता । 


नल 


री 


जधोग 


“अ्ौयारय क्या श्रधिक है इसले हमारा 
जो याचनीय वह दान करे स्वयं हीं | 
है उत्तरा प्रथम ही दुहिता हमारी , 
हो आपका छुत नया श्रमिमन्‍्य प्यारा | 


सम्बन्ध छुस्थिर हुआ उुनके सुदेष्णा 

परों पड़ी विनय पूर्वक द्रौपदी के। 
बोली उठाकर उसे हँस बज्ञसेवी- 
“दासी सखी बन गई पद-बुद्धि पाक़े [“ 
“ ऐसा कहो ने तुम पाणडव-राजरानी , 
च/रो शब्रहों / श्रब वही स्वयसेव मेरी । 
' जिष्या यहाँ बन गई गुरु-दक्षिया भी , 
ली पार्थ ने सुत-बंघृ करके, निभी में ।* 


पांचाज़्राज तब कृष्ण समेत अाये , 
कष्णातनूज, भ्रसिमन्‍्यु तथा छुमद्ा । 
वे थे भत्रे चिर अभिष, लगे नये-से , 
ये भी उन्हें, प्रशय विस्मय-से भरा था | 
माँ से मित्नी मुदुल्ता, हढ़ता पिता से , 
उत्साह-साहस मिले निज जन्‍म से ही। 
दी ग्रीति पूर्ण करता वर उत्तरा ने, _ 
सोभद्र को श्रमर कौति मिली स्वयं ही | 





२७३ 


पृष्ष हुआ परिणयोत्तव सांग ज्यों ही , 
बोले युधिष्टिर प्भां कर मन्त्रणा कौ- 
“जैसे हुईं कुग्ति पूर्ण हुई हमारी , 
सार्गप्रदर्शश करें श्रब धाप शभागे। 
“पसी विपत्ति तुमने बलराम बोले- 
“कैसे सही, जन जिसे कह भी न पावें [ 
तो भी छुयोधन नहीं मय से दबेगा , 
माने भत्ते विनय से वह एक मानी | 
“तो उत्तमर्ण अपमर्णा बने स्वयं क्‍या ह* 
छशावेशयुक्त उठ सात्यकि ने कहा यॉ- 
“ये लोग थे प्रविनयो कब, सो छुनूँ में ! 
वे नीच तो विनय को भय मान लेंगे । 
था शभ्रन्‍्त का पण यही वनवासवाल्ना , 
पूरा किया जिस ग्रकार हुथआा इन्‍्हाने । 
सॉरपें न राज्य श्रब भी इनका इन्हें वे , 
तो दणडय दस्युन्सम निष्ठुर न्यात्तहारी ॥ 
हाही नहीं, प्रिय हली कृपया न भूलें , 
वे पर्षपात कर न्याय नहीं करेंगे। 


आता स्वयं हरि उपस्थित हैं उन्हींके , 


में मन्त्र-तुल्य इनका मत मान लूँगा।* 
श्रीकृष्ण ने तब कहा- सब श्रोर पीछे , 
शागे सभी समक लो उस पक्ष को भी! 
पंचालराज जिपतको उपयुक्त जानें , 
वे हस्तिनापुर उसे श्रवित्लग्ब भेजें [” 


“आशा नहीं अब झुके कुछ कोरवों से , 
तो भौ-कहा द्रुपद ने-यह ठीक ही है , 
मेरे पुरोहित वहाँ. उपयुक्त होंगे!” 
भेजा बुल्लाकक तुरन्त उन्हें उन्होंने | 


सम्मान अंधघ तप ने करके सुधी का , 
पूृष्ठा सव्य॑ कुशल-मंगल पाणडवों का । 
“राजेन्द्र, में कुशल-मंगल की कहूँ क्‍या , 
आदेश में निहित है वह ग्ापके ही। 
यों सन्धि-विभपह-समर्थ विरोग हैं वें . 
पूरा तभी न निज धर्म निभा पके हैं। 
उछान्ति का भय नहीं उनमें किसीकी , 
तो भी. युधिष्टिर समर्थक शान्ति के ही। 
हा तात, ग्रोद वह क्‍या भ्रब भी वही है ! 
क्या स्थान शेष श्रवब भी उसमें हमारा 
में प्रश्न लेकर यही उनका चला हूँ , 
शागे गला भर गया उनका स्वय॑ ही | 
“मानों युधिष्टिर स्वयं यह बोलता है , 
भाषा द्विजोत्तम, भ्रह्म | यह है उस्तीकी | 
तो आपका श्रम कहूँ दुगुना वथा क्यों / 
में भेज आप अपना ग्रतिवाक्य दूँगा।? 
'श्रीमान ने सदय होकर जो कहा ह£ , 
हुँगा क्तार्थ कहके उनसे वही मैं। 


२७७ 


जय भारत 


स्ष्प 


आधार एक उससे उनको मिल्लेगा , 


आाशा किये कुछ रुके जिससे रहें वे |” 


लोटा पुरोहित परन्तु निराश-पा ही, 
पीछे गया सचिव संजय भी उसीके | 
उत्थान देकर लिया सब पाणडवों ने , 
ऑत्मुक्य पूर्वक समीप उसे बिठाया | 


. जो-थे अभिन्न, श्रव थे कुछ दूर मानों , 


सोत्कंडठः होकर परस्पर देखते थे है 
आाज्ाप शिष्ट, फिर भी जउपचार-सा था , 
संकोच था उभय ओर कहँ-सुनें क्या?! 
पूछे विना गति न थी, न कहे विना भी , 


पूछा सम्ृंशय युधिष्टिर ने व्यथा से- 


“विख्यात संजय, कथा सबको हमारी , 
श्रीतात का तुम निदेश, हमें छुनाथो । 
“कीया निदेश-श्रधिकार स्वयं उन्होंने , 
धत्तुणशुण हैं सहज शील भल्रे ठुम्हारा। 
कैशे करें विनय भी तुमसे, बड़े वे , 
लामर्थ्यवान फिर भी निरुपाय-से हैं। 
बात्यत्य से विवश वे, यह क्‍या कहूँ मैं , 
प्रथा परन्तु मन से शुभ शान्ति के ही । 
हो वा न हो कठिन सन्वि, कहा उन्होंने- 
सदवंश-विग्रह ने हो, वह घंसकारी । 


जैक 


“तो वंश-विध्रह हमीं कब चाहते हैं ! 
न्यायी नृपाल पहले फिर वे पिता हैं । 
वात्सत्य से विवश हैँ यदि सत्य ही वे , 
तो क्या श्रपत्थ उनके हम भी नहीं है ? 
संकल्प मात्र कर दे यदि कार्य पूरा , 
तो कौन व्यर्थ श्रम-कष्ट वहाँ उठावे ! 
जो शान्ति पूर्वक स्वयं निज ग्राप्य पापे , 
संघर्ष में वह पढ़े, जड़ कोन ऐसा 
स्वस्थान मात्र जग में हम चाहते हैं , 
पावें वही न यदि, तो किस हेतु भ्राये ! 
कोई कहे, श्रध किया हमने यहाँ क्या , 
जो आत्मघात कर लें हम भञ्राप यों ही। 


खोंके यहाँ सब, वहीं हम पॉयगे क्‍या है 
वे गृढ़, जो हरण को निज त्याय माने 


आाच्दुन-ला सचिव संजय हो रहा था , 
बोला ध्रनेक पत्र नीरव ही बिताके- 
“जो सत्य है सहज, कौन उसे न माने / 
वे हो तुर्हीं, कठिन धर्म निभा सके जो । 
हिला किसी कलह की सबसे कराता , 
सो सो मरें, उदर पूर्ति न एक की भी 
माना, धहिलक नहीं वर का पसारा , 
जो इन्द्र-प्रस्थ वह खाण्डव-चेत्य भी है | 
तो भी ने हो जन स्वयं जन का निहन्ता , 
क्या घोर हित पशु भी निज जाति-घाती ! 


उद्योग 


जय भारत 


भ्र्तम्य सानुज सुयोधन-कर्य, तो भी 

क्या द्रोण-मीष्मनबध भी तुमको रुचेगा 
जो अंत जासतव बने बरसों तुम्हारे , 
क्या खड़ग से तुम स्वयं उनको हनोंगे /” 
“वे थी पशनीति-वध क्‍या उनका सहेंगे , 
पाला जिन्हें सतत, जो निज घर्मधारी ! 
वे हैं ग्रधीन उपजीव्य श्रपम्रियों के , 
स्वीकार निर्णय हमें फ़िर भी उन्‍्हींका । 
सीषे कहो न, तुम जो कुछ चाहते हो , 
क्या दीन भिन्नुक्त बनें हम हीन होके !* 
“कैसे कहेँ कि यह भी उत्तसे भल्रा है , 
र्ताक्क राज्य-चन जो रण से मिलेगा ।* 
साश्चर्य पर्मंछुत ने हरि भोर देखा , 
बोले मुकुन्द- बुध संजय, ठीक तो है , 
ये पांडुराज-सुत धामिक हैं कहाँ के , 
जो छोड़ क्षात्र कुल-धर्म न हों मिखारी 
“हा विश्ववन्ध | जितना घपराधघ मेरा , 
क्या है विशाल उतनी यह बुद्धि मेरी ! 
किवा जनार्दन, उस्ती लघु बुद्धि जैसी 

क्या कछुद्र है वह क्षमा-क्षमता तुम्हारी ! 
सो दोष दुष्ट जन के तुमने मुल्लाये , 
सद्भाव के वश हुईं यह भूल मेरी | 
दुगाॉग्य से फिर यही कहना मूमके है- 
ओऔराय तापत बने तन राज-लक्मी 


“सदभाव संजय, श्रम्मंशय है तुम्हारा , 
मैं खेदखित्र॒ पर क्रुद्ध नहीं इसीसे । 
जो जानते तुम, पुन! कहते वहीं हो , 
छोटा नहीं, यह बहा गुण है तुग्हारा। 
श्रीराम ने पितर-शुल्क स्वयं छुकाया , 
ये खेल के वचन भी अपने न भूले । 
तो भी कहो, भरत कौन वहाँ, सुनूँ में ! 
हाँ, केश-कर्षफ  अ्रवश्य ग्रजावती के | 
जो दे रहे तुम इन्हें हिंत को दुहाईं , 
वे योर्य पात्र उसके इनकी अपेक्षा। 
वेसे अ्रधी श्रपम राज्य हरें, मरें ये, 
तो न्याय-पर्म-झुख-शान्ति बनी रहेगी / 
हा | एक दुष्ट जन को तुम तो न त्याग्रो , 
ये हार मान उतसे मन मार जाबें। 
जो एक त्याज्य पर सर्व समाज ढूबे , 
तो डूब जाय, नव सृष्टि नहीं रकेगी। 
यों भी न कोरव न पाण्डव ही रहेंगे , 


१ 


क्या एक हिल्र शठ का हुठ ही रहेगा । 


हे देव, दीख पढ़ता मुकको यहीं है , 
बोले नहीं तुम, स्वयं यह देव बोला ।” 
बोले युधिष्टिर-कहूँ तब घोर क्‍या में! 
सद्भाव व्यक्त करना सबसे हमारे | 


९८९ 


नय भारत 


पसन्‍देश केवल यही कहना सभी से-- 
सदधर्म की विजय ही जय है हमारी ।” 


निष्कान्त पंजय हुआ तब कृष्ण , बोले- 
“विद्वेष का विषय ग्रेम-विवाह में क्‍यों ? 
थ्राये थथी हम यहाँ जिम कार्य से थे , 
पूरा हुआ वह, विसजित हों .घरों को । 
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विद॒स्वात्ता 


अदर्शी राजा से न निज छुत तो शाप्रित हुए , 
खरे भी खोटे -से बुध विदुर निष्कासित .हुए । 
चिकित्सा ऐसी क्‍या शमन करती शक््य उनका # 
बढ़ा धागे से भी विषमतम वेकल्य उनका । 
अगत्या लोटाके प्रिय भ्रनुन को श्रन्चध नृपत्ति , 
व्यथा से बोले- मैं गति-रहित हूँ सम्प्रति श्रति। 
गई श्राधी यामा, श्रवश तब भी में जय रहा , 
कहाँ भूली निद्रा, तिमिर दुशुनान्ता लग रहा। 
“ फिरे काँटों वाल्ली विकेट श्रटवी में भटकती , 
सपत्नी चिन्ता के निकट कब निद्रा फटकती | 
तुम्हें क्या चिन्ता है ?-जन विदुर ने उत्तर दिया । 
'मुकेः राजा बोले- कुल-कलह ने है धर लिया 
“महा निद्रा ही तो निकट श्रपने शोर सबके | 
ठिकाना कोई भी नरबर, नहीं अन्य अब के | 
नहीं होगी रक्षा उत्त मरण से भी सहज ही , 
रहेंगी सोने की इस भअवनति में शेष रज ही।? 


न) 


द्लारमया 
्द 


जय भारत 


कहा राजा ने- में क्रिप्त विध कहूँ शान्त मन क्षों , 
दिखाई दे क्यों हा | निज निधन भी शनन्‍्ध जन को ! 
बहाता वीरों को तृण - सम, पघर्चो-स्ा उ्यढ़ता , 
युक॑ क्या जाने क्‍यों, अल्नय-जल ही दीख पढ़ता । 
नहीं श्रॉखें तो भी युग पत्रक मैं यूँद लुठता , 
मुके चोका दे जो, वह विकेट चीत्कार उठता । 
उठाता - बठाता शिशु - सम वही कान परके , 
पढ़े, क्या पट्टी मैं, चब तुम कहो ध्याव धरके !”” 
“पढ़ाई पूरी हो, तदपि सबका शेष ग॒नना 

तुम्हें भोरों का ही अरब उचित है प्राठ झुनना 

घुनाता हूँ में भी स्मरण मुकको जो रह गया ,-- 
रहें रखे को ही हम सब, गया लो बह गया । 
नहीं थ्राया है जो पढ़कर मुके, सो घुन हतुस्‍हें 

लगा है तो भी हा। विषम ममता का घुन तुम्हें | 
पतभीकी सालेगा सब समकके भी न करना 

दिखाई देता है निविद्तम में स्पष्ट. मरना ! 
स्॒य॑ ही छूटेगा यह भव, न छोड़े' हम भत्ते , 
रहेगा थोड़े ही श्रघ-विभव जोड़े हम मले। 
दबा लेगा बोफका बनकर वथा गारव हमें 

न हो जीते जी तो सहन करना रौरब हमें। 
रहे रागों में भी प्रक्त गति का ज्ञान हमको 
तने तो भी तानें हत न कर दें ताल-सम को। 
छुनेंगे गा शभाके सुखकर नरालाप छुर भी डे 
विवादी होते ही घुर खटकता है मधुर भी। 


९८४७ 


विदुर-वात्तां 


दवा दूँ धीरे से यदि दुख रहा तातन-्तन है , 
मनोबाधा का तो निज दमन में ही शमन है। 
नहीं लाठी लेके हनन करता काल जन का , 
मिटा देता है सन्तुलन मति के संग मन का । 
वही तो बातें हैं, कब तक कहें वा हम सुने! 
भत्नी चर्चा भी क्या, जब तक उसे चित्त व चुनें । 
चलें चाहे जेसे हम प्तब, हमें किन्तु चलना , 
जहाँ ऊँची यात्रा, गरत्र त्ज़ने से फिपलना | 
अ्रकेला है न्‍यायी, सृजन उप्रके हों सब कहीँ , 
अकेला भी सच्चा सबल किप्के सम्मुख नहीं / 
कथा थोरों की क्‍या, तनु तक नहीं आप श्रपना , 
तपस्या थोड़े है तरल्न मन का »ताप तपना | 
सुखी हो सोने का श्रति कठिन क्या यत्न इतना , 
बुला के दे दो जो विषय जिमप्तका ग्राप्य जितना । 
भत्ने ही दुष्टों की सहमति न हो शिष्ट-विधि से , 
बनो सच्चे राजा झत-सुकृत से, न्‍्याय-निधि से । 
करेंगे कया सोचो, शठ शकुनि कर्णादिक वहाँ, 
खड़े हैं धर्मात्मा नर सहित नारायण जहाँ । 
डुबाने थआाये हैं भहित तुमको मित्र बनके , 
न बेठों हे स्वामी, चुप तुम यहाँ चित्र बनके |” 
“कहूँ में क्‍या भाई विदुर, तुम हो ठीक कहते , 
यहाँ. मेरे ऐसे हतविधि वृथा दुख सहते । 
नहीं छोड़ा जाता सम्रकफ कर भी मोह सुमसे , 
किये बठा मेशा अवश मन ही द्रोह सुभसे । 


ऐे८रई 


जय भारत . 


पितृद्वेषी भी क्‍या कुछ कह बना दूँ. तनय को ! 
बढ़ा दूँ कया. मैं ही उत्त अविनयी के अनय को ! 
रहे राजा होना, निज छुत-पिता ही रह खसकूँ , 
मनाधों हे भाहं, प्िर पर पड़े सो सह सकूँ।”” 


८ 


राु-निमन्त्रण 


“घन झौर मस्म-विमुक्त भान-कृशानु-त॥म शोमित नये , 
अज्ञातवातस॒ समाप्त करके प्रकट पाण्डव हो गये। 
होकर कुमति-वश कौरवों ने अबलता की आन्ति से , 
रण के विना देना न चाहा राज्य उनको शान्ति से | 
निज बल बढ़ाकर तब परस्पर विजय की ग्याशा किये , 
होने लगे वे प्रकट अस्तुत युद्ध करने के लिए। 
सब शोर, भ्रपनी शोर के राजा बुलाने को वहाँ , 
भेजे गये युग पक्ष से द्रुत दक्ष दूत जहाँ तहाँ। 
जाकर त्वरित श्रीकृष्ण को लेने इसी उपलक्त में , 
देने उन्हें रण का निमनन्‍्च्रण भाप अपने पक्त में , 
णाधार लेकर एक से सम्बन्ध के भ्रधिकार का , 
देवात्‌ छुवोषन शोर घर्जुन संग पहुँचे द्वारका । 


मध्याहुन भोग समाप्त कर सुख-शयन में भगवान थे , 
गस्मीर - नीरव - शान्त - सुस्थिर श्याम - सिन्‍्धु-समान थे । 


९८७ 


जय भारत॑ 


श्रोढ़े मनोहर पीत पट वे दिव्य रूप-निधान थे / 
प्रत्यूप-भातप-युक्त युवा -हृद-सह्श सुविधान थे | 
यों लग रहे उनके निमील्रित नेत्र युग्म ललाम थे , 
भीतर मधुप यूँदे हुए ज्यों घुप्त सरसिज श्याम थे । 
वर॒वाल घुख-मंडल-सहित थों सोहते अ्भिराम थे ,. 
घेरे हुए ज्यों सूर्य को घन सघन -शोसा-धाम थे ) 
नीलारविन्द समान तनु की श्रति मनोहर कान्ति थी , 
गलहार के गज मौक्तिकों में नीलमणि की आन्ति थी | 
यों विहुन कन्धों में खचित थे कुंडलों के सोहते , 
मारया-लिखित मानों वशीकर मन्त्र थे सन मोहते । 
निःश्वात्त नेप्तगिक सुरभि यों फेल उनकी थी रही , 
ज्यों सुक्ष-क्रीति ग्रणी जनों की फ्रेल्नती है लहलही | 
किसलय-कुसुम-सा पाणि-तल्न था पोटठ कान्‍त कपोल्न का , 
वा शेष-फणश पर भार था श्यामल्ल सरस भूयौल का | 
उन श्रंगरायों से झुशोमित श्रंग उनके पीच थे , 
शय्यावसन-संघर्ष से जो हो रहे अब क्ञौण थे। 
मानो शरद के चित्रघन के विरल्र खंडों से खिली , 
निर्म्त सुनील नभस्थत्नों को सालिकी शोभा मिल्री | 
था शयन-पाटाम्बर अरुण, माल़र लगी जिपमें हरी , 
उस पर तनिक तिरछे पड़े थे पीत-पट शओडढ़े हरी । 
वह दिव्य सुषुमा देखने से ज्ञात होता था यही , 
मानों पुरूदर-चाप सुन्दर खींच लाई है मही। 
ऐसे समय में शीत्रता से पहुँच दुर्योधन वहाँ , 
वेकुंठ के बेठा छिराने, उच्च आधपन था जहाँ। 


रस्णप८ 


रणए-निमन्त्रण 


कुछ हो ज्खों में पहुंच कर भ्र्जुन, विना कुछ भी कहे , 
हरि के पदों की घोर निश्चल नम्रता से स्थित रहे । 
उन युग्म योधों के सहित शोमित हुए ञ्ति विष्णु यों , 
कन्दर्प भौर वसन्त सेवित तो रहे हों जिष्णु ज्यों । 
पर वे परस्पर दूसरे को विश्च मन में लेखते , 
ज्यों त्यों रहे प्रभु-नागरण की बाट दोनों देखते । 
दोनों भ्रतिथियों के मर्नों में भाव बहु उठने लगे , 
पर कह सके कुछ भी न वे जब तक न पुरुषोत्तम जगे । 
थघाते हुए श्रमिष्गु्त सल्लित्र के दो प्रवाह बहे बहे , 
मानो मनोरम शेज्ञ से थे बीच में ही रुक रहे । 


कुछ बेर में जब भक्ततसलल देवकीनन्दन जयगे , 
तब देख सम्युख पार्थ को बोले वचन प्रियता परे-- 
“भारत, कुशल तो है ! कहो यों थ्राज भूल पढ़े कहाँ ! 
जो कार्य येरे योग्य हो, प्रस्तुत सदा में हूँ यहाँ।” 
कहते हुए यों सेज पर निज पूर्व-तनु के भाग से , 
उठ बेठ तकिये के पहारे, देखकर धबुराय से , 
सस्मित श्रविस्मित पार्थ को निज वचन कहने के लिए , 
थवित्लम्ब उनकी घोर हरि ने नेत्र युग प्रेरित किये | 
तब देख उनकी धोर हँसकर कुछ विचित्र विनोद से , 
नत भाल पर कर रख किरीटी ने कहा यों गोद से ,-- 
“होते घुलमा सब भोग जिससे, भागते भवरोग हैं , 
जिन पर तुम्हारी वह कृपा, सकुशल सदा हम लोग हैं । 


१6 रे८५६ 


जय भारत 


यह जन जनारदन, स्वार्थ-वश ही ञ्राज भ्राया है यहाँ , 
निज पक्ष में रण का निमन्त्रण मात्र लाया है यहाँ। 
सब यर्व उच्च-स्थान का कुरुराज का यों हुत हुथा , 
कुछ पधग्नतिभ-सा पहुँच वह भी सामने उपक्ृृत हुशा | 
“थाया प्रथम गोविन्द, में हुँ आपके शुभ-धाम में , 
पहले मुके ही ग्राप्प है. साहाय्य इस संग्राम में | 
में और श्र्जुन ध्ापको दोनों सदेव समान हैं , 
पर पूर्व श्राये को अधिकतर मानते मतिमान हैं। 
हरि ने कहा- हे वीर, तुम बोले सुवाक्य विवेक से , 
तुम भौर पाण्डव हैं हमारे स्वजन दोनों एक से । 
है ग्रथम श्राने की तुम्हारी बात तात, यथार्थ ही , 
पर ग्रथम हरगोचर हुए शुककों यहाँ पर पार्थ ही | 
जो हो, करूँगा युद्ध में सहयोग दोनों धोर मैं , 
पात्नन करूँगा यह किसी विध स्वकर्तव्य कठोर मैं॥। 
दूँगा चगमू नारायणी निब एक शोर सशक्त मैं , 
केवल अकेला ही रहँगा एक शोर निरख्र मैं। 
दो भाग निज सहयोग के इस भाँति मैंने हैं किये , 
चुन लें प्रथम ये पार्थ दो में एक जो भी चाहिए। 
विस्तृत चमू निज पक्ष से रण में लड़ेगी सब कहीं , 
पर युद्ध की तो बात क्या, मैं शत्र भी लूँगा नहीं ।” 
सुनकर ॒क्वन यों पार्थ ने स्वीकार माधव को किया , 
कुहनाथ ने नारायणी टछुविशाल सेना को लिया । 
तब पार्थ से हँसकर क्चन कहने लगे भगवान यों-- 
“स्वीकृत सुके तुमने किया है त्याग कटक महान क्यों /” 


९९० 


रण-निमन्च्रस 


गस्भीर होकर पार्थ ने उनको यही उत्तर दिव-« 
“करना सुभे जो चाहिए था, है वही मैंने किया । 
सेना रहे, मुकको जगत भी तुम विना स्त्रीकत नहीं , 
श्रीकृष्ण , रहते हैं जहाँ तब पिद्चियाँ रहती दही? 


२९४१ 


चनाहइत 


“शंका तथा श्र्जुन को कितीकी- 
देखी किसीने कब है कहीं भी! 
लो योग्य श्रातिथ्य, न तर्ष खाद्यो , 
जो मान चाहों, तुम मान रक्‍्खों | 
श्रीकृष्ण को तो तुम जानते हो , 
यही श्रकेले. जय-मूल्. मेरे | 
जीतू. तुम्हारा बल से कहीं में , 
तो” जूफने से मुकको मिला क्या !” 
भोहें चढ़ा के तब रुक्यमि बोला- 
“तो व्यर्थ ही मैं इस शोर प्राया | 
में पूर्व ही कोकपक्ष लेता , 
तो क्यों दिखाते तुम दर्ष ऐसा / 
हाँ, जानता हूँ रणछोड़ को में , 
भला इन्हें कोच कहाँ न जाने 
रुफे नहीं ये दधि ही दुरा के , 
भागे चुरा के भग्रिनी मदीया | 
भला यही था मिल कोरवों से , 
मैं बेर लेता इनसे पुराना | 
परन्तु मेरी यह भूल भारी 

सुधार दी है तुमने, कृपा की 
हंसा किये नीरव चक्रपारि , 
परन्तु परमत्ममण ने कहा यौों- 
“रूटठो न शथाहा तुम बन्धु मेरे | 
दुर्भाव से अर्जुन ने कहा क्‍या! 


88 


जय भ।रत 


२६९४ 


श्रीकृष्ण ही जो पर हैं तुम्हारे , 
तो शुर, सोचो, निज कौन होगा। 
उबारते ये न पृकार वा के, 
तो रुक्मिणी शभाज श्रनाथ होती । 
सम्बन्ध से केशव के सदा ही, 
ग्रभन्‍नन साथी तुम हो हमारे | 
यथायथ॑ को भी तुम भूल मानों , * 
तो चूक मैं ही तुमसे मनाओँ। 
जीतो भ्रकेले तुम कौरों से , 
शंका करें क्‍यों उनसे किरीटी ! 
मानो इन्हें जो निज तो कहो, क्‍यों 

ग्रात्मीयता से न इन्हें सराहो 7” 
यया मनाया इस भाँति तो भी, 
उका नहीं रुक्मि, तुरन्त लौटा । 
जिया उसे कया. कुरुराज ने भी ! 
भूखा जहाँ जाय, समूल सूखा | 
“जो हैं तुम्हारे भपने, उन्हींने 

त्थागा तुम्हें, में किस भाँति रकक्‍्खूँ ?” 
मिल्रा उसे उत्तर यों ठका-सा , 
जका-थकान्सा रुक रुक्मि बोला- 
“जो शत्रु का शत्रु सा वही तो , 
मारी. गईं है मति ही तुम्हारी । 
जो हो तुम्हााा उनका, भले हो ,. 
में क्‍यों पड़. मांकट में किसीकी ।" 


यही भत्रा है, घर ल्रौट जाऊँ , 
तटस्थ हो कौतुक दूर देखूँ। 
पीछे कुधी कौरव-पाणडवों के 

साम्राज्य भी तो यह देखना है 


भनाहत 


२८४ 


मह्रराज 


' पायडव जैसे पुरुष, नहीं क्या वेसे ही. हम लोग ,. 
सफल हमारा ही है. उनसे अधिक युद्ध उद्योग | 
फ़िर भी गुरुबण सके रहे हैं, होगी मेरी हार , 
मातुल, जिन पर खड़े विपक्षी, कया उनके पद चार (”” 
“निश्चय उनकी पूँछ बढ़ी है / ठीक है न वहुसेन ! 
पर विस्फोट देख फूटेगा उनके खसुहँ पर फेन |” 
कर्ण न हँसा, बन्धु से बोला--ठुमने सन्धि-विचार 
किया यथारुचि, शथब विग्रह का लेता हूँ मैं भार |? 
:हुम्हें जीतना है जिसको, वह अर्जुन ही है एक , 
देखूँगा में भ्रीमसेन के गदा -युद्ध की टेक | 
उन दोनों को छोड़ करेगा श्रौर कौन पंगराम ! 

' दीक्षक उनके हरि तो शिक्षक मेरे भी बलराम | 
रहें निहत्थे हरि को लेकर पार्य भले सन्‍्हुष्ट , 
नारायणशी चम से मेरा पक्ष हुआ  परिष्ट । 
आए क्या करेंगे / घुन मुझसे बोलते कृष्ण सहास-- 
गोचारक के लिए श्त्प क्या रथ-तुस्‍्यों की रास !?-ह 


२६६ 


मंद्राज _ 


“निश्चय सूत-लाभ में सुकसे श्रद्भुन का साफल्य , 
'एक भोौर है कुशल सारथी मद्र-महीपति शक्य । 
सया नकुल्न का माठुल है वह, लेगा पारडव-पत्त , 
किन्तु सतारथी नहीं रथी ही विद्ध. करेगा लक्ष ॥* 
“यह यथार्थ है, सखे, तुम्हारा अद्भुत है उत्साह , 
'हुम्हें भरोत्ता है श्रपणा ही, नहीं शौर की चाह ।” 
यह कहकर भी दुर्योधन कुछ. करने लगा विचार , 
फिर उद्योगी हुआ शीघ्र निज निश्चय के प्नुसार | 


शत्य था रहा था सप्तेन्य जब पाण्डुसुत्तों की घोर , 
देख पढ़ावों का प्रबन्ध तब वह हो गया विभोर | 
बोला-- किया जिन्होंने मेरा यो स्वायत-प्त्कार , 
में ध्पना सर्वस्व समर में दूँगा उन पर वार। 
'घन्य युधिष्टिर, तुमने मेरा रक्‍्खा इतना ध्यान 
“यहाँ युपिष्ठटिर कहाँ ? तुयोपना कहिए कृपानिधान 
'कहा श्रग्रव परिचारक ने जब नत करके निज भालत्र , 
“क्या ! क्या 7” कहते हुए शल्य ने तानी भकुटि कराल । 
था कुछराज निकट ही, उसने थाकर किया प्रणाम , 
आअनुग्हीत में धार्य, सफल हैं धब मेरे सब काम | 
थोढ़ा-पता प्रबन्ध जो मैंने किया धापके श्रर्थ , 
उसकी यह स्वीकृति ही सब कुछ है सम्मान्य समर्थ [? 
'सन्न हो गया शक््य जानकर उ्त आदर का भेद , 
'बर वह जो कह चुका, उसे तो लौटा सका न खेद | 


२९७ 


जय भारत 


“पाघु सुयोधन | हुईं ठुम्हारी मुकपर पहली जीत , 
बंचित होकर भी में कैसे हो भ्रब धप्रीत ! 
कह श्ाने दो धर्मराज से सुकको श्रपनी हार , 
वचन पतल्ेटने को मे कहेंगे वे निष्कपट उदार 


वंचित मद्रराज यों पहुँचा पघर्मराज के पात्त , . 
उस्त पर जो बीती थी छुनकर सब हो गये उदाप । 
कहा युघिष्ठिर ने तब लेकर एक दीर्घ निःश्वासत-- 
“करना नहीं चाहता मन इत विघटन पर विश्वास | 
दुर्योधन के लिए किन्तु है इसमें भी श्रौचित्य , 
करता भाया है ऐसे ही कपट-कृत्य वह नित्य | 
थ्रार्य, धापकी मनोव्यथा है हम सब पर सुस्पष्ट , 
आग्रिय करने की भ्रधीनता देगी किसे न कष्ट ) 
पूर्णा कीजिए श्राप धैर्य धर गये वचन जो हार , 
हम निज धर्म-विजय कहकर ही करें उसे स्वीकार /” 
“हाय ! नकुत्न-सहदेव भत्ते ही रह जायें मन मार , 
किन्तु दे रहा है मेरा ही मन सुकको पिक्कार । 
यदि जीवित होती, क्‍या कहती माद्री मुभसे श्राज , 
शत्य-विद्ध-या विकत् हो गया विवश शक््य नरराज | 
“करते हैं श्रपने माठुल पर गर्व॑थ्राज हम लोग , 
करें भाग्य पर भल्रे शकुनि के भागिनेय श्रभियोग ॥ 
झम्बा की चिन्ता न कौजिए, वे कर गह सके , : 
बने एक हृष्टान्त श्रापका यह धति मार्मिक पर्म // 


र€८प 


मद्राऊ क्‍ 


“वदत्स वत्स | तुम दोनों मुकसे कहते भी क्या भोर | 
उप्त कपटी के प्तिरन बँघेगा कमी विजय का मौर | 
घर्मराज, निश्चय यह मेरे किसी पाप का दोष , 
क्या करके तुमको अपने को दूँ मैं कुछ सन्‍्तोष ! 
किया गया हूँ मुख्य कर्ण के कारण मैं चमिभूत 

पर श्रमिशत सफल होगा क्‍या सुके बनाकर सृत 
“तात, यही ध्राधासन मेरे लिए ध्ाज क्‍या धत्प , 
पूरा हो वा न हो किन्तु है मेरा सत्संकल्प ।” 
अर्जुन बोले-“ धार्य, कर्ण से क्‍या. मरदर्थ हैं त्रस्त 
कहा युघिष्ठटिर ने-भिया, में श्रन्‍्य भाव से अस्त | 
लगता है, राधेय श्रौर हम रहे कभी भ्रविभिन्र , 
किसी भूल से रूट हुआ है वह हमसे विच्छिन (* 


१९६ 


विकए ही 


केशों की कथा 


जब पूर्ण दोनों श्रोर पतला हो उठी संघर्ष की , 
निज रक्त में बहने चल्ली सब शक्ति भारतवर्ष की , 
तब भी क्षमा के भाव जिनके सदय मन में थे जगे , 
ज्ञानी युधिष्टिर निज सभा में कृष्ण से कहने लगे-- 
' “दुर्योधनादिक ने हमारे साथ जो कुछ है किया , 
जैसे बना, हमने उसे चुपचाप विष-ऐसा पिया । 
फिर सन्हधि के सम्बन्ध में उत्तर उन्होंने जो दिया , 
है श्रुतिनिधे, तुमने उसे भी खेद-पूरईक धुन लिया । 
कर्तव्य करने को ठुम्हारी हृष्ट है भ्रबुगति हमें , 
रण के -विना श्रब दीखती है दूतरी कया यति हमें । 
जब सन्धि करना चाहते हैं वे विना कुछ भी दिये , 
कैसे कहूँ में, वे नहीं सन्ृद्ध विग्रह के लिए । 
कब तक श्रनाह्त हो सुकौसे मानिनी गरेरी रमा , 
हो जाय मर्यादा-हित क्‍या श्राज इस जन की क्षमा ! 
फ़िर भी श्रवश-से हम ने हों श्रावेश के उन्मेष से , 
पत्ती विहय बनते नहीं हैं एक पत्त विशेष से। 


शै०० 


केशों की 


अधिकार-रक्षा हेतु हम संघर्ष से इरते नहीं , 
ज्त्रिय समर में काल से भी भय कभी करते नहीं । 
पर व्यर्थ वंश-विनाश की बाधा झुके है रोकती , 
निज रीति-नीति सभीति मेरी शोर है ्रवतल्नोकती । 
कौरव हमारा राज्य निश्चय रोक तो सकते नहीं , 
ग्राश्वय॑, फिर भी पाप करने से तनिक थकते नहीं | 
हम भी समर से क्यों डरें, जिनके सहायक तुम बने , 
प्र मन नहीं करता इसे, हम आप अश्रपनों को हलनें। 
सब शूर देश-विदेश के लड़कर परस्पर कट मरे , 
तो त्रिदिव क्‍यों न बसे, घरा हो जायगी ऊजड़ हरे / 


परसमय मरण का वरण करके स्वर्ग भी क्‍यों चाहिए , 


यदि सर्व-हित साधन रहे, श्रपवर्ग भी क्‍यों चाहिए । 
तनु है यहीं तक, क्‍यों न उससे लॉग पूरा काम लें , 


जब काल शभ्रावे सहज गति से शान्ति से विश्राम लें | 
शरि भी जियें नय से, भले ही मनुज यूढ़ कहें सुके , 
कोन सहे न सहे, ठुम्हारे शुभ कटाक्ष सहें सुझे । 
सोभाग्य से है प्राप्त देवों की हमें भनुकूलता , 
पर देत्य-मद से मत हो प्रतिपत्ष है पथ भूलता | 
रोकें नहीं यदि हम उसे, तो हानि है यह धर्म की , 
विधि ही ब्िलटती दीखती है नियत नरकुतन-कर्म की | 
बनता हमारा धर्म भी क्‍या ही कठोर कभी कभी , 
करना हमें पढ़ता यहाँ भ्राघात घोर कभी कभी | 
पर श्रन्य गति हो तो कहाँ थाश्रय उचित है युद्ध का , 
क्या शुद्ध बुद्धि-विवेक रह पाता समर-संक्र छ का । 


९०९ 


'नय भारत 


बनने चली प्रत्येक शाला श्वापदों कीन्सी दरी , 
हो जाय मरघट में न विघटित पुण्यभूमि हरी-भरी | 
'गूँजे न निज ननन्‍्दन विपिन में घोर कन्दन नाद ही , 
छा जाय इस उन्माद के पीछे न हाय | विषाद ही । 
निज दर्प से ही हत हुशथों की ग्रहिणियों को गहयणा 
डेंस ले न शेष सम्राज को भी बन विषम विषधर-फणा । 
घाचार भी ऊँचे घरों के पतित होने जा रहे , 
रक्षक गये, भक्तक 'चतु्दिक दाब चढ़ते था रहे। 
चुनते नहीं वे किन्तु मेरे कान मानों फट रहे ,- 
पानी थरे पानी, यहाँ हम रक्त देकर कट रहे 
में घुन रहा हूँ रात दिन धषित शवों के ध्वान ये , 
“क्रिप्त पर लड़े हम, हाय | हम पर लड़ रहे हैं श्वान ये ।* 
वे अन्प हैं, पर दीखता सब शोर मुझको स्पष्ट है , 
एकत्र. क्त्र-समाज सब निश्चेष्ट नष्म्रष्ट है। 
'सबकोी डुबाती जारही नर-रक्त की खर थार है, 
हम पाँच की ही नाव तुमसे जा लगी उसत्त पार है। 
तृण-द॒ल्य भी गिनते नहीं हैं जो किसीको गर्व से , 
पहसा बिखरते ग्रिर रहे हैं टूट तारक खर्व॑-से। . 
ननु-नच-विना नुच प्रप्त-पक्चों की पढ़े हैं छह में , 
बल भाप उठने का बचा है किस बली की बॉह में ! 
सो सो शिवाएँ कपटती हैं, थोौर चौलें दूटती , 
रत्-पुष्ट अंग पड़े भटों के वे जिन्हें हैं. लूटती । 
हतभार्य जितने नर निहत क्रव्याद सी उतने कहाँ ! 
शत गन्ध-ल्रिप्तों से स्वयं उठती साँप जहाँ तहाँ | 


१०९२ 


केशों की कथा 


'गतिशील काल, परन्तु घर घर घोर काल्ली रात है , 
जन-शुन्य-विन्दु बना भरुण रवि ग्रज्वलित ग्रतिभात है । 
रह रह लिहरता वाद विधवा-बुन्द के चौत्कार से , 
"सन्देश करता है वहन किसके दयित का प्यार से | 
सब सृष्टि घूमित्न हो हरे [ निस्तब्ध जढ़-सी रह गईं , 
(निज दिव्य जनपद की कहाँ चिर चेतना वह बह गई ! 
देती प्रतिध्चनि भी नहीं यह गर्जना यह तर्जना , 
'संहार पूर हो गया, तब भी कहाँ नव सर्जना । 
| है देव, जन के रक्त से रंजित न जन के हाथ ह देव, जन के रक्त से रंजित न जन के हाथ हों , 
अधुन्मूति बालक शोर बचुएँ व्यर्थ ही न घनाव हों। हों । 
! पाते यहाँ यों. तुच्छ तृण भी ठौर रहने के लिए , 
'तो भी रहे श्रत्षत हमारा स्वत कहने के लिए | 
करता न मेरा धर्म मुकको वाध्य लड़ने के लिए , 
“तो क्‍या समन्‍्वय-योर्य हम सब हैं कणड़ने के लिए ! 
भाई सभी कौरव हमारे, भाव उनके सित्र हों , 
ममता कहाँ जावे हमारी, हम गले ही खिच्र हों ।” 
यों कह युपिषप्टिर भाव-गदगद मौन होकर नत हुए , 
अमिभूत से भीमादि भी उनसे स्वयं सहमत हुए । 
“हरि ने कहा-“भवदीय भाषा -भाव भंद्र स्देव ही , 
पर देखता हूँ में, यहाँ वाधक बना है देव ही । 
जो हो, इसी उद्देश्य से में ही वहाँ जा्ँ न क्यों ! 
फिर एक वार स्वयं उन्हें परिणाम सम्रकारऊँ न क्‍यों / 
इससे न होगा भौर कुछ तो शभ्रत्प होगा क्‍या यही , 
गनिर्दोष्ता तो जान लेगी चापकी पतारी मही।/ 





रे ०२ 


जय भारत 


बोले युधिष्टि: फिर-- करोगे कष्ट तुम इतना श्रह्म !' 
में थ्राप अपनी भोर से तो हूँ यहाँ तक कह रहा । 
यदि याँ+ केवल पाँच ही देदें हमें वे प्रेम से , 
तो ठीक, तारा राज्य भोगें वे यथाविधि क्षेम से ।* 


सहता तमा को भाक-यत्ति में एक भक्नाटा हुश्ना , 
ंकागमन के पूर्व कान्सा घोर सब्ाटा हुआ # 
तत्काल बिजली-सी चम्रक चौकी वहाँ कृष्णा झशा , 
फिर टूट मानों वह पद़ी निज ल्क्ष पर ल्ोहित हशा 
“यह भाइयों पर भाइयों का त्याग थाहा | घन्‍्य है , 
इस पर बला वह क्‍या कहेगा, जो शभागा श्न्‍्य है | 
फिर भी थहो दानव-दलन, कुछ घृष्टता मैं क्र रही , 
मुझ पर तुम्हारी जो कृपा, कारण यहाँ केवल वही | 
भ्रथवा तुम्हें श्रविदित कहाँ जन के हृदय की बात है / 
पर शब्द उठता है स्वयं होता जहाँ थाघात है ।' 
भाई भ्रह्म । ऐसे कहाँ देखे गये चिरकाल से , 
जो भाहयों को मुक्त कर दें इस विषम भव-जाल्न से | 
घिकार है, जीती रही में थ्रोय कर मन की व्यथा , 
निर्लज् इस तन के लिए क्या रोग भी कोई न था | 
में किन्तु भूल नहीं पकी श्पमान श्रपना यत्न से | 
तो शान्ति होने से रही यह, हार मान सपत्न से /' 
कर्तव्य करते हैं कृती, फल का वहाँ क्‍या ध्यान है / 
पर सुन रही हूँ में जिसे, यह दूसरा ही ज्ञान है 


२०४ 


केशों का कथा 


यह नाश हम श्थवा उपस्थित कर रहे हैं भाप वे ! 
हमसे मरें तब भी करेंगे भात्म - हत्या पाप वे । 
हम काल्न के प्रतिकूल जाकर देश रख सकते नहीं., 
_ उन्‍्मत्त कुत्ते " मचुज का मख-भाग भख सकते नहीं । 
पपी ग्रकट निज पाप का ग्रतिफल्ल न पावेगा यहाँ , 
तो कष्ट करके पुणय-पथ से कोन जावेगा यहाँ! 
उन दुष्कृ्तों की ग्रकृति पत्नटी जायगी ऐसे कहीं , 
जो कर चुके हैं वे, करेंगे फ़िर उसे कैसे नहीं / 
उस जन्म तक तो क्या न होंगे और भी परिष्षष्ट वे ! 
भ्राश्चर्य है, कृतकर्म उनके थ्राज विस्मृत-से हुए , 
चेतन जहाँ जड़-सा हुआ जीवित वहाँ मृत-से हुए । 
तब तो श्रवीर अनाथ-सी निरुपाय मैं हूँ रो रही , 
घाशा किये थी भ्रन्त में जो, आज वह भी खो रही | 
 झुनकर न चुनने योरय ही हस सन्धि के प्रस्ताव को , 
यह चित्त मेरा हो रहा है प्राप्त जैसे भाव को , 
कैसे उसे वर्णन करूँ में दरघ - हृदया परवशा / 
हरि, जान सकते हो तुम्हीं जन के मयित मन की दशा | 
क्या दस्युश्रों पर यह दया ही मात्र दिखलाईं गई , 
दोर्बल्य का दृष्टान्त रख दढुर्नीति प्िखलाईं गई । 
चलते बड़ो जन थधाप॑ हैं जिस रीति से संतार मैं , 
करते उन्‍्हींका भ्रनुत्र॒ण हैं भ्रन्य जन व्यवहार में । 
यह रक्त निकला आज हा | पंचाननों के घाव से | 
निज पर तथा पर निज यहाँ देखे गये बर्ताव से | 


९० ९०५ 


जब भारत 


ये कुछ कहें, पर डर गये पाएडव कहेंगे जो ध्रहो , 
उनके मुर्खों पर कौन अपना हाथ रख लेगा कहो ! 
सब सह चुके ये, शेष क्‍यों रह जाय यह ध्पमान भी | 
मेरे सदय दयनीय बनकर भूल बेठे मान भी । 
होता तदा है मानियों को मान प्यारा प्राण से , 
यश के घनी हैं जो उन्‍हें गरपयश कराल कृपाण से । 
हा | दिखिजय कर इन्द्र-सा वेभव विल्लसते जो रहे , 
वेपांच गाँवों के मिखारी थाज यों ही हो रहे। 
तन से अधिक मन का हरे, जन-देन्य मरण-समान है , 
निज राज-लक्त्मी का इन्हें श्रपहरण वरण-समान है | 
यह भ्राह, यह उलुवास, यह कम्पस्फुरण सब ठीक है , 
पर देखती थी में जिसे, वह स्व्॑न थ्राज अल्लीक है | 
जानें यही गन्तव्य निज, मैं तो सदा भ्रनुगामिनी , 
पर क्या करूँ विधि ही बना बेठा मुझे जब वामिनी | 
किवा कथन कुछ व्यर्थ अब, जब दी गई उनको क्षमा , 
क्या बन्धुश्रों के बीच में बोले बधृ अ्रधमाधमा ! 


में किन्तु दासी ही नहीं, यदि सन्त्रिणी भी हूँ कमी किन्तु दासी हो नहीं, यदि मन्त्रिणी भी हूँ कभी , 
तो आज में कैसे भुला हूँ आप अपनी सुध सभी । 


पतिवर अमर मेरे, सहज ये विष विशेष पा गये , 
डूबे न जल में, अनल से भी सबत्न अंग बचा गये । 
में ही मरण माँगूं न क्‍यों, क्‍या दीन अब देखूँ इन्हें , 
उन तीन तीन परीक्षणों का श्रेय फिर भी दूँ किन्‍्हें ! 
पर पाँच याँतों के धनी ये, दीन क्‍यों कहलायँगे ! 
निज बन्धुओ्रों का चित्त चोसर खेल कर बहलायँगे | 


रै०$ 


 केशों की कथा 


फ़िर मेलना क्‍या दुःख, चुख से भूलना ही भूलना , 
भूल्रे भले भोले सभी ये, तात, तुम मत भूलना । 
मृगचर्म पहने देख इनको विकल वन में डोलते , 
ठुमने कहा था जो खथं श्राक्रोश पूर्वक बोलते , 
जो रोष इनके भाष्टयों पर था तुम्हें उस दिन हुथा , 
क्या थराज भी उसके स्मरण ने मन तुम्हारा है छुथा १ 
देखे गये जो दक्ष केवल प्रक्ष-पण के खेल में . 
क्या जुग जुड़ेगा पाणडवों का कौरवों से मेल में | 
उस वार जो घटना घटी, क्‍या भूल ये वह भी गये , 
शथवा विचार विभिन्‍न इनके हो गये हें अब नये | 
क्या वे ग्रतिन्वाएँ क्या ही की गईं थीं क्रोध में # 
क्या वह विषम वन वन भटकना था इसीकी शोघ में £ 
क्या दिव्य श्र्रों के लिए वह कठिन तप था स्वॉग ही ! 
क्या लिद्धि उन सब साधनों की थी अहो | यह माँग ही ?* 
फिर दुष्ट दुश्शासन हुआ था तुष्ट जिनको. खींच के , 
चे केश लेकर वाम कर में प्श्रु-जत्न से सींच के , 
हृदयस्थ दक्षिण कर किये, शरविद्ध हरिणी-सी हता , 
कहने लगी वह मानिनी वा चू उठी पावक-लता 
“करुणा-सदन तुम कोरवों से सन्धि जब करने लगो , 
चिन्ता-व्यथा सब पाणडवों की शान्‍्त कर हरने लगो , 
है तात, तब इन मलत्रिन मेरे कष्ट केशों की कथा , 
में घोर क्‍या विनती करूँ, भूले तुम्हे न यथा-तथा ॥ 
बाधा-विक्त सुख यूँद कर चिर सुन्दरी रोने लगी , 
नत निर्भारी-्ती पाद्य लेकर अभ्ृु-चरण धोने लगी । 


रे 0७९३ 


जय भारत 


होकर स्वयं भी द्रवित-से छुन प्रार्थना करुणा मरी , 
देने लगे निज कर उठा कर सान्तना उसको हरी ।-- 
“भ्द्रे, न रोहा | शानन्‍्त हो, यह घोच सब मन से हटा , 
तृ जान ले, भ्रवित्षम्ब श्रपना कष्ट-काल कटा कटा | 
बेभव-सहित रिपु-रहित पाण्डव शीघ्र ही हो जायँगे , 
निज क्रूर कर्मों का कुफल प्रत्यक्ष कोरव पायेंगे । 
तॉमास्यवर्ति, तू रो रही है धाज पद-परिणति विना 
शैती फिरेगीं कौरवों की नारियाँ कल्न पति-विना 
उनकी व्यथा भी, जानता हैँ मैं, तुके कल्नपायगी 
छुख-दुःख दोनों एक-से हो बहन, तब तू पायगी । 
प्रिय ज्येष्ठ पाएडव की प्रतिष्ठा मान्य मुकको ज्ञान में , 
पर थ्रात्म-निष्ठा ही अटल तेरे अतुल्ल प्राख्यान में । 
होगा प्रषिष्ठित किर महाभारत भ्रसिल्र संतार में , 
पर जीत तेरी ही रहेगी भ्राज तबकी हार में | 
निज साधना से धषिक नरकुल्न को युपिष्टिर में मिल्रा 
क्या स्वर्ग में भी चुलम यह जो झुमन घरती पर खिला 3 
तो भी समय के पूर्व मानो ये कृपा कर थ्रा गये , 
इस द्वनन्‍्द-मध्य ध्जातरिपुता श्राप अपनी पागये /” 
“हुरि, वह तुम्हारा ही दिया, जो भी यहाँ जन को मिल्ले , 
भेल्लो न तुम तो श्राप श्रपता भार भी किससे मिल्ले | 
जीवन, यश, सम्मान, धन, सन्‍्तान, सुख सब भर्म के | 
मुकको परन्तु शतांश भी ज्गते नहीं निज पर्म के 


शान्ति-सन्देश 


सजी हस्तिनापुरी, बजे स्वागत के बाजे , 
राज-सभा में सजे-बजे .सब सभ्य विराजे | 
उसमें सात्यकि-संय ध्राज श्रीकृष्ण पधारे , 
वे वक्ता थे, मान समुत्युक्क श्रोता सारे। 
सुस्तिस्ध पधौर-गंभीर रव॒ नीरद-सा था छा रहा , 
धुन छुन दुर्योधन का हृदय-हंत उद्धान्ता जा रहो। 


“ज््ञाचन्ों महाराज, मैं हूँ शाभारी , 

प्रम्यर्थना . विशेष थहाँ.. की बह. हमारी | 
 श्रब यदि दोनों झोर हो सके कुछ निबटारा , 

तो मेरा श्रम सफल और सौजन्य तुम्हारा । 
झन्यथा द्रोण भीष्यादि के दर्शन भी थोड़े नहीं , 
सन्तोष एक उत्तको म्दा जो बवसर छोड़े नहीं। 


नय भारत 


कहा भीष्म ने- हरे, कृपा यह स्वयं तुम्हारी , 

कुशिठत-सी ही यहाँ हमारी यत्ति है प्तारी | 

मानों हम जी रहे भ्रृत्यु से घुहँ न मोड कर , 

वन को भी जा सके न सम्मुख समर छोड़ कर | 
ज्षत्रिय-समाज का किन्तु शत्रब काल पक गया दीखता , 
दुर्योधन सीधा पाठ छुन उसे उलट कर सीखता 


हरि हँस बोले- बाण नहीं छूटा है अरबी , 
प्रक/ पावक किन्तु नहीं फूटा है श्रब भी । 
धब भी कुल का राहु-केतु यह कुक सकता है , 
घुनिए, श्रब भी ग्रलयकाण्ड वह हुक सकता है । 
कुछ और नहां, केवल यहाँ कुल का गाँरव चाहिए , 
पुरु के कुरु के घनुरूप ही पौरव-कौरव चाहिए है 


था अपनों के लिए राज्य का त्याय जहाँ पर , 

झपनों का ही हरा जाय क्‍या भाग वहाँ पर १ 

तात, प्रगति का द्वार तनिक नीचा पढ़ता है, 
.. उद्धत नर का वहाँ सहज ही प्तिर लड़ता है। 
वह अरहं हमीं हम तो नहीं, हम भी उसका श्र्थ है , 
जो सबको लेकर चत्र सके, सच्चा वही समर्थ है। 


0 


शान्ति-सन्दे श 


हटने से बढ़ किसी कुपथ में हेठी माने , 

परम भीरु वह, भल्ते वीर श्रपने को, जाने | 

यह दुर्बलता उचित नहीं है दुर्योधन में , 
 सचा साहस यहाँ श्राप शपने शोधन में। 
जो जन ध्रविनीत नहीं, उसे भीत सममना मूल्न है , 
वह दठूँठ लचेगा क्‍या भत्रा, सूखा जिसका मूल है। 


काम - क्रोष - मद - ज्ञोभ - मोह से पड़े न कच्चा , 
निज बतल्न का विश्वास वही कर सकता सचा। 
लड़ भिड़ कर जो काम चल्नावे, मुंडचीरा है, 
लाख चमक ले काँच, भर ही कुछ हीरा है। 
कैतव से परधन यूतत कर धनी नहीं बनते बल्ली , 
थोरों को पीछे, आपको पहले छलता है छली । 


पाणडु-सुर्तों ने भत्रा कॉन-सा पाप किया है! 
यही एक क्‍या, इसी वंश में जन्म लिया है । 
यह कुल इतना पतित हो गया है सचमुच क्‍या ! 
इसमें कुछ भी नहीं रह गया है बच-ख़ुच क्‍या ? 
पाणडत्र क्या श्ररि हैं इसलिए, वे भ्रात्मीय सभी कहीं , 
मिल बेठे प्र्थ-अनर्थ तो पर भाई भाई नहीं | 


४ 


जय गारत॑ 


रहा पर्म के लिए ग्ापका वंश ग्रशंतित + 
उसे ऐसा अनाचार है श्रति हो धनुचित | 
इसका कुछ प्रतिकार भ्राप यदि नहीं करेंगे , 
तो निश्च३ ही. बन्धु - करों से बन्धु मरेंगे। 
झब भी न शाप होंगे सजय, तो पोौछे पछतायेंगे , 
निज दुर्बलता-वश शभ्रन्त में कुछ भी शेष न पायँगे। 


हो सकती है शान्ति, भ्राप 'पहेँ तो श्ब भी , 
कक सकती है क्रान्ति, थराप चाहें तो श्रव भी | 
आन्त छुतों को ज्ञान्त कीजिए श्राप यहाँ पर , 
शान्त करूँ विक्कान्त पाणडवों को में जाकर । 
निज का श्रोरों का भी यही करने में कल्याण है , 
थ्रति अवत्याण है भ्रन्यथा, नहीं किसीका व्राण है। 


पाणयडव ही हैं, प्रथम दिग्विजय किया जिन्होंने , 
फ़िर भी उसका झुयश श्रापको दिया जिन्होंने । 
राजसूय में. निखिल वृपों से कर चुकवाया , 
ओर आपके निकट उन्हें लाकर झुकवाया | 
पर तो भी उन पर श्रापका श्रत्याचार घटा नहीं , . 
उस क्रूर कर्म को देखकर किप्तका हृदय फटा नहीं | 


प्‌ 


शान्ति-सन्देश 


उन शअभ्रपनों को धाप समकते रहे पफ्राया , 
बल से जब कुछ बना न, छुल्ल से उन्हें हराया । 
राजपाट से ही न तृप्ति करके तृष्णा की, 
सभा-मध्य की गड़े चरम दुर्गति. कृष्णा की। 


जिसके कहने में राज भी जकह्ा जाता है गला , 
झुन उत्तकोी भावी पीढ़ियाँ हमें क्‍या कहेंगी यल्ा। 


सीमा फ़िर तो एक क्षमा की भी होती है , 
प्रतिहिता का बीज श्रन्त मे वह  बोती है । 
तंदपि श्राप पर उन्हें श्रभ्ी श्रप्रीति नहीं है , 
इसका हेतु अशक्ति शोर कुछ भीति नहीं है । 


सेवा कराइए वा समर, प्रस्तुत सभी प्रकार 


'आविकत श्रजा! तरिषु आप पर रखते झब भी भार हें । 
हें । 


नोचें यत्न-श्रगाल, हसोके लिए मदचुज क्‍या! 
रण में भ्रक्षत रहे किसीके भशनुज-तनुज क्‍या ।& 
यहाँ हार पर जीत, जीत पर हार मिलेगी , 
जेता से भी सहज न श्रपनी हानि मिलेगी । 


सिन्दूर नहीं अंगार क्या हमने द सत्तियों को दिया 9 


र्वस्व जिन्होंने प्यार कर अपने पतियों को. दिया | 


पक 


नय भारत 


उमय पक्त के द्ोम भाव -से शभ्राया 
शघोर शान्ति-पन्देश यहाँ पर लाया 
अधिकारों का विषय कभी सामान्य नहीं है , 
जीवन - मरण - विधान सममिए ध्ाज यही है। 
जल जाय न यह जनपद कहाँ श्रबल्लाजन की शभ्राह में ,. 
बह जाय महाभारत न यह रण के रक्त-प्रवाह में |: 


हूँ में | 


थ्राया हैँ मैं, दोष न फ़िर कोह दे पावे , 

रुकना हो तो यह प्रनर्थ पश्रब भी रुक जावे | 

न हां व्यर्थ विष्वंत्त, प्रहण-ता सबका छूटे , 

तन्धि-शान्ति हो जाय, सहज सम्बन्ध न टूटे । 
भा भाई मिल्न कर यहाँ ग्रेमामृत से पुष्ट हों ,. 
अपने शभ्रपने श्रधिकार में श्राकर सब सल्तृष्ट हों $' 


पीछे कुछ हो, राज्य भोग जीते जी कर ले , 
यह विचार कर भले श्रभागे जन मन भर ले । 
फ़िर जो होगा लोग उसे तो न निहारेंगे , 
जिला जिल्ला कर किन्तु उन्हें फिर फिर मारेंगे। 
जो जग में नाम डुबायंगे, भाग कहाँ बच पायँगे ,. 
क्या जानें, अपने राज्य का कितना यूह्य चुकायँंगे 8 


रे 


शान्ति-सन्देश' 


फूटेया पथ खोज कहाँ न कहीं से पानी , 
पहले ही नालियाँ न हों तो घर को हानी । 
घुष शग्राते हैं यहाँ उन्हीं कभी सरीस्प , 
गेह-तुल्य ही देह-दशा भी कही गई बृप | 
इन्द्रिय-रन्प्ों से भा घुसे विष-विचार जो चित्त में , 
द्रत उन्‍हें दूर कर हृजिए रत कल्याण निमित्त में है 


ढले मिल्नन की स्वर्ण-मूति यदि इसी ताव से , 

तो फिर क्‍या अश्रग्राप्प पायडवों के प्रभाव से ! 

पुत्र-तुल्य फिर उन्हें श्राप यदि श्रपना लेंगे, 
तो नर क्‍या, सम्मान भ्रापको छुर भी देंगे। द 
तब उनके बल्न से श्रापको दुर्लभ कोन पदार्थ है? 
कहिये तो उत्त परमार्थ के ञ्ागे क्या यह स्वार्थ है 


“आाहा | यह परमार्थ - कथन है कैसा भोला ? 
दुर्योपन सक्रीध बीच में ही उठ बोला- 
“यदि वे ऐसे कृती, भयातुर होते हैं क्यों ।/ 
होकर भी दिवमान्य घरा पर रोते हैं क्यों । 
पाता हस्त सन्धिमहत्व में लघु-बल का ग्राबान्य मैं , 
बहु जन हैं मेरे पक्ष में, बहुमत से भी मान्य मैंव 


रे! ४ 


छब भारत 


“कहने को था ख्यं॑ सुयोधन, कुछ में तुमसे , 
तुम पहले ही डोल उठे मंका के द्वरुम से । 
यह भी धच्छा हुआ, बच गया में उत्त श्रम से , 
फिर भरी भूलों भद्र, न तुम बहुमत के अमर से | 
इस आतुरता के यूत्र में उनको सदय वरदान्यता , 
आश्वय, आप कहनी पड़ी तुमको भ्रपनी मान्यता | 


बहुनन-बल्ल की बात ज्ञात है मुझे तुम्हारी , 
तचमुच ऐसी बढ़ी सफत्नता को बलिहारी / 
मेरी ही सब चय इधर, में उधर अकेला , 
उनके मातुल्न शत्य तुम्हारे हैं हइप्त बेल्ा। 
बहुमत का तुमको यर्व है तो उत्तकी भी जाँच हो , 
में हूँ पाँचों की भोर से, कहाँ साँच को श्राँच हो । 


जाश्री क्यों तुम दूर, यहीं शुरुबन मत ले लो , 
यह पथ वह परण नहीं, प्मक कर ही कुछ खेल्लो । 
लड़ने को जो विवश बँधे-से युद्ध तुम्हारा , 
: पैन्‍्य-पहश यह भार उन्हीं पर रख दी सारा। 
यदि कह दे ऐसे मान्य जन झूठा प्राणए्डव-पक्ष है, 
तो में कहता हूँ, रण विना तिद्ध तुम्हारा ल्क्ष है। 


न्पफ 
६ 
बईं.. 


शान्ति-सन्देश 


हो जाती है. साथ विना जाने भी जनता , 
पात्र - योग्य मत - दान कहाँ बहुतों से बनता । 
बहु जन जिनको यहाँ जानते हैं नामों से , 
उनको कितने कहाँ समकते हैं. कार्मों से ! 

बहु मत रखने को मान्य भी रहते बहुधा वाध्य हैं , 

बन जाते हीन चरित्र भी मत - संग्रह में साध्य हैं । 


बहु जनमत से जिन्हें ग्राप्त होती है पत्ता , 
करनी पढ़ती प्रकट उन्‍हें भी या मतिमत्ता- 
जन साधारण नहीं सममते हैं निज हित ही , 
हम यह कड़ थ्रा घूँट उन्हें दे रहे उचित ही [* 
पर बहुमत की है बात क्‍या तुम जैसों को सोह्ती , 
है श्रहंमनन्‍यता ही जिन्हें मुर्ध बना कर मोहती / 


किन्तु कल्नह का मुख्य एक निर्शायक्र रण ही , 
विजय - हेतु अनिवार्य- सदा ग्राणों का पण ही। 
दूत बने तुम श्राज कहोगे सो घछुन लूँगा , 
तबका उत्तर समर-भूमि में ही मैं दूँगा। 
प्रभु बोले- पीपी भगति हो होगी इस शअपघात से , 
योडा ही कहना शेष श्रब सके तुम्हारे तात से। 


ज्ज्य भारत 


एक स्वजन को त्याग करे कुलन-कष्ट-निवारण , 
ग्राम-हेतु कुल तजे, ग्राम जनपद के कारण । 
जनपद-जगती सभी तजे झात्मा के हित में , 
निरत न हों नरनाथ, थाप इस श्रसत - पभ्रचित में । 
: सब मरें व्यर्थ ही जूककर यह श्रनर्थ क्यों कौजिए , 
चुन अर्जुन का प्रतिभट स्वयं जय-निर्णय कर लीजिए 


“मैं प्रस्तुत हूँ /” खड़ा हो गया कर्ण तमक कर , 
चरण-भार से. सुहृढ़ें धरा केंप गई घमक कर | 
नृप ने उससे कहा-- कर्ण, ऐसा न कहो तुम , 
चुनना तुमको नहीं, घुके है, मौन रहो तुम । 
पह द्ुपद-धरण, वह घोष-रण, वह विराट-य॒ह यो-हरण , 
यदि सभी तत्य हैं तो कहो, करूँ तुम्हें क्यों कर वरण 


दुर्योधन ने किन्तु कर्ण को यों परितोषा ,-७ 
“कहलाता है वीर, यही तो मभाग्य-मरोसा। ' 
अथवा देकक एक चार लेकर बच जाना , 
सौखें हरि से लोग दूत का पघर्म निभाना । 
पर भुज-बल रहते भाग्य पर छोड़ें क्‍यों हम भ्रापकों , 
झुन ले विनोद से ही न क्‍यों इस ग्राकुल आलाप को 


री 


शान्ति-सन्देश 


. झ्ुन कर उत्की बात प्रा से हरि सुप्तकाये ,-- 
“ऐतों को क्‍या सो विरंचि भी समभा पाये | 
यह विनोद ही ठुम्हें कहाँ पीछे न रुल्ावे , 
उसे बचावे कौन, स्वयं जो मत्यु बुलावे।” 

जब तक उनसे घृतराष्ट्‌ ने अनुनय के स्वर में कहा-- 

“अच्युत, मुकको भ्रादेश दें शेष भौर जो कुछ रहा” 


“मुभको हे नरनाथ, भ्रधिक अब कहना है क्या , 
दुग्ध-धरा पर रुपिर-धार ही बहना है क्‍या! 
विना धर्म के धर्थ व्यर्थ ही-से होते हैं, 
पर दुर्बल जन अश्र्थ॑-पर्म दोनों खोते हैं। 
पाएडव तो श्रवब भी धापके ग्रति पितृभक्ति निभा रहे , 
झुनिए सम्प्रति, जो आपसे वचन उन्होंने हैं कहे। 


तात,. ध्रापके चुकृत सहायक हुए हमारे , 
पूर्ण किये श्रादेश ग्रापफे हमने तारे । 
केले बारह वर्ष दुःख दारुणतम वन में , 
एक वर्ष फ़िर छिपे छिप्रे हम रहे भुवन में। 
डत्तीणों' को पद तो मिले यदि न पुरस्कृत कीनिए , 
अपने विशाल वात्यक्य में भाग हमारा दीजिए | 
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जय भारत 


जाप पिता हम पुत्र, आप प्रभु हम परिचारक , 
कौन आपसे थनन्‍्य हमारा बढ़ा विचारक | 
सत्व-हेतु हम विकल् कहीं निज घेरय॑ न खो दें , 
मन तक कपके क्‍यों न, स्वजन यदि काँटे बो दें । 

हे तात, न थाने दीजिए भाने वाली आपदा , 
हम श्राज्नांकारी श्रापके. यथापूर्व ही हैं. सदा | 


किया गया बत्ताव निरन्तर हमसे जैसा , 
देखा अथवा सुना किस्तीने है क्या वेसा। 
साक्षी उसके लिए शाप ही रहें हमारे , 
किसी भाँति कंट गये कठिन वे दिन भी सारे । 
अब भीरु, कापुरुष शोर जो हच्छा हो, कह लीजिए , 
पर॒ कंपया लड़ने के लिए हमको विवश न कीजिए ।* 


मुंकसे भी. यह कहा उन्होंने-हा यह ज्वाला 
करना था यदि उन्हें यही, हमको क्‍यों पालना ! 
इसीलिए क्या, सहेँ सदा अपमान सभी हम , 
. मारे मारे फ़िर, बेठ पावें ने कभी हम । 
वह प्यार तात का हाय | क्या कोरा कपटाचार था , 
हम पाँच मात्र ही भार थे, वह सो का परिवार था ।* 


रे २० 


शा न्सि -संदेश 


घत्रिल सभा से कहा उन्होंने मेरे द्वारा- 
एम ग्रार्थी हैं, न्याय करें सब सम्य हमारा । 
शरणागत पापात॑ घर्म की छहुनें न नन्‍्यायी , 
होता है तो वही पाप उनको भयदायी । 
भ्रघ की ऐसी ही रीति है, वह प्रपनों को मारंता , 
क्या नहों निम्नगा-नीर निज तह-तरु-्यूल् विदारता ।* 


ग्ज़ादुष्टि,, सोच देखिए आ्राप स्वयं ही, 

क्या उनका यह कथन नहीं निष्पाप स्वयं ही | 

देख धर्म की थ्रोर थ्रभी तक धीरे युषिष्ठटिर , 

बेठे हैं चुपचाप ताप पाकर भी फ़िर फिर | 
शाब उनका राज्य दिये विना उचित शापकों और क्‍या ! 
कोई नन्‍्यायी निष्पक्ष भी कहे भ्रत्रा इस ठोर क्‍या ।# 


. बोल उठे नृप शाप बाद से- यही जचित है , 
द्रोणशादिक मे कहा- श्सीमे सबका हित है ।” 
पर॒ क्या समस्मति-जन्य मौन था दुर्योधन का ! 
ज्वज्लग मत्तरी वही जानता था निज मन का | 
“हे राजन, राज्य रहे, उन्हें निकट बुलाकर प्यार से , 
दूँ पाँच गाँ। भी श्राप तो लेंगे वे झाभार से।* 
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जय भारत 


हरि ने जब यह कहा वहाँ छाया सब्नाटा , 
दुर्योधन ने उसे व्यंग्य करके ही काटा ,- 
“च्ात स्वरों के तीन ग्राम तो सभी कहीँ हैं , 
एकस्वर॒ में पाँच थाम ये सुने वयहीं हैं। 
वे मेरे तबु के तक्त हैं, प्राण-संग ही जायेंगे , 
रण-विना सुझई की नोंके भर भूमि ने पराएडव पायँगे | 


कुल्न-गोरव की झभोौर त्याग की यहाँ इुहाई , 
ऐसी गुरुता वहाँ उन्हें क्‍यों नहीं बुहाई /” 
“छोड भ्राततायित्ष चल्लों बनकर तुम भाई , 
माँगों कुछ भी क्यों न, वेन दें तो मैं दायी ।” 
“मैं उनसे माँगू, जो स्॒य॑ मेरे भिन्नुक हो रहे ।” 
““निरुषाय समर-गति हेतु ही तब तुम इच्छुक हो रहे ।” 


“यही सही, यह वचुन्धरा वीरों की भोग्या , 
बल्न से लेने योग्य, नहीं देने के योग्या। 
लोग सुके कुछ कहें, . भीरु-कायर न कहेंगे , 
हम सो धथवा वही पाँच श्रब यहाँ रहेंगे। 
कुछ शोर सुके सुनना नहीं, ठान जो ठठी सो ठठी [* 
शठता के मताथ चला गया संभा छोड़कर वह हठी | 


कक 


शान्ति-सन्देश 


जमा क्षमा हे र्मानाथ / घृतराष्ट्ूर पुकारे , 
“इन पश्राँखों के भौर क्‍या कहूँ, यही न तारे । 
विदुर, बुलाभध्ो यहाँ तनिक तुम गांधारी को , 
समकावे कुछ वही बुल्लाकर  कुविधचारी को। 
हा माँ ने ही यूँदी जहाँ धॉँखें भद्राधान में, 
क्या श्रधिक मोह दोर्बल्य यह उत्तकी सुक सन्‍्तान में ! 


बोली इसी प्रकार वहाँ श्राकर गांधारी , 
“जैं मी हे गोविन्द, भ्रन्तत।/ भ्रबत्ा नारी । 
पाणडुसु्तों को देख छुके भी डाह हुई थी , 
एक एक पर बीस बीत की चाह हुईं थी; 
दुर्योधन में विकतित हुई घनीमूत वह डाह ही , 


च्द्र 


क्या कर सकती हूँ में भत्ना, भर सकती हूँ भ्ाह ही। 


तुम घर शभ्राये भौर न कर पाये हम दर्शन , 
हम जैसा हतभारय कहाँ होगा कोई जब ।* 
यह कह करुणा - गलित हो उठे राजा-रानी , 
हरि ने पट से पोंछ दिया श्ाँखों का पानी | 
“है सुकृति, उपस्थित मैं यहाँ एक वार देखो झमे , 
जग गये एक कण के लिए दुगन्दीपक जो थे बुके। 


श्र 


जय भारी 


“तुम्हें देखकर धोर देखना भ्रब क्या हमको 

पसमर्केगे. कल्याण-कवच ही हम निज तम को | 

शाया तब तक वहाँ झुयोधन किन्तु न माना , 

गया व्यर्थ ही उसे गुरुजनों का समकाना | 
फिर भी बोल्ला- भ्रब शेष क्या रहा दूत का काम कुछ ! 
हरि, थ्राश्रों मेरे साथ हुम, लो भोजन-विश्राम कुछ है 


“नर्मँ विषद में हैँ न प्रेम का भाव तुम्हारा , 
फिर कैसे स्वीकार करूँ अस्ताव तुम्हारा ! 
साधु विदुर के यहाँ रह रहा हूँ मैं घुस से , 
सबसे बढ़कर वहाँ मेल्ल है मन से सुख से ।* 
. “कुछ धोखे का भय है तुम्हें /” “तुम कहते हो, में नहीं ।” 
“क्या कर लो तुम, यदि पकड़कर तुम्हें बाँध लूँ में यहाँ #* 


“इसके पहले कटें क्‍यों न तनु-बन्धन तेरे 
सात्यकि ने निज खड़ग खींचकर नयन तरेरे । 
तत्कण ग्रव्यु ने उसे रोककर जैसे तंसे , 
दुर्योधन की और न जाने देखा केसे । 
परिकर पमेत वह कॉपकर वहाँ लड़खड़ाता रहा , 
वे गये विदुर के गेह, वह बेठ बढ़बड़ाता रहा है. 
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शान्तिंन्धन्देश 


पर॒ दिन प्रभु प्रस्थान-पूर्व कुन्ती के भागे , 
प्रणत हुए तब विविध भाव उसमें उठ जागे | 
“तात, एक युग बीत गया श्ाशा में मेरा , 
घेरे मुककों रहा निरस्तर घना अंधेरा | 
कब से मेने देखा नहीं-वे सब केसे हैं कहाँ , 
ले गये गहन में श्रौर में बेठ रही घर में यहाँ 


सम्पद है, जो विषद लगा दे हरिस्मरण में , 
मेरा सम्बन्न॒ रहा यही सर्वथ्व-हरण में। 
पाकर तुमकी आज सफ़ल वह सब कुछ सहना , 
जीती हूँ में तात, यही तुम उनसे कहना । 
आया वह भ्रवसर श्राप यह, प्रस्तुत हो इसके लिए , 
ज्ञत्राणीं पीड़ा प्रसव की सहती है जिपके लिए | 


जीवन का वह प्रश्न मरण से भी ने रुकेया , 
मानी का छिर कटे, कभी मय से न ऊुकेगा । 
तुमने इतने दुः्ख धर्म के पीछे मेले , 
उसका हो जो शेष, उसे भी वह शञ्रब लेले 
रक्‍खे तुम सबको भी वही, ठुबने रक्खा है जिसे , 
आगे का प्रथ ही जगत, पर पथ में हो रहना किसे हैं” 


नशा 
नल 
जा 


जय भारत्न- 


“हर्लभ ही है बुचा, धर्म में हढ़ मति ऐसी , 
जिम्तके जैसे कर्म, पायगा वह गति वेसी । 
झाये कौरव इसी समय उनको पहुँचाने , 
पुर बाहर रुक मिले-जुले सब एक ठिकाने ) 
लोटा कर प्बकोीं ध्रन्‍्त में कहा उन्होंने कर्ण से , 
“हे शूर, चल्नो कुछ दूर ठुम मेरे साथ सुवर्ण-से । 


“जो शबाज़ा, कह कर्ण भा गया उनके रथ में , 
बोले वें एकान्त लाभ कर उत्तसे पथ मेँ 
“कर्ण, भौर क्या कहूँ, युद्ध श्निवार्य हुआ भ्रब , 
धर्ममाज को छोड़ समीका कार्य हुग्रा भ्रब। 
भवितव्य यही है, इसलिए करूँ ब्यर्थ क्‍यों खेद मैं , 
पर वीर, बता दूँ ध्न्‍्त में तुम्हें तुम्हारा भेद मैं है 


पाकर मुनि से मन्त्र, किया कुन्ती ने साधन , 
कोतूहल्-वश  बाह्यकाल् में तपनाराधन ।' 
हुआ उप्ती संयोगजन्य यह जन्म हठुम्हारा , 
किन्तु कुमारो रख न त्क्ती श्राँखों का तारा। 
फ़िर भी जननी का मन मुदुल जब्र देखो तब रो रहा , 
धपने अंचल - घन के लिए भ्रब श्रधीर वह हो रहा #* 


२२९६ 


शान्ति-सन्देश 


कर्ण सत्र रह गया, श्रन्त में वह कुछ कॉपा , 

उतने यन्त्र-संमान करों से निज सुख ढॉपा | 

एक बोक हट जहाँ दूसरा प्रिर पर प्ावे , 
कोई केसे वहाँ साँत छुख की ले पावे। 
प्रिर उठा शौर नीचा हुआ मार्नों सँबल नहीं सका , 
जो श्रग्रतिहतगति. था सदा वह भ्रब था कितना थका | 


“देख रहा हूँ स्व्॑न जागता हुशा यहाँ मैं, 
रहा जहाँ का तहाँ घूमकर कहाँ कहाँ में | 
जिसे नियति से बड़ी स्वयं जननी ने त्यागा , 
उससे बढ़ंकर भौर कौन है कहीँ थ्रांगा 
ऐसेकी भी संसार में शब्पनाने वाले मिले , 
घरती ने मेल लिया उन्हें जोन नरक से भी मिले | 


हरे-हरे | क्या घधाज धापने सुके घुनाया ! 
सब पाकर भी हाथ कहाँ कुछ मेरे भ्राया ! 
गौरव देकर मुके देव ने छीन लिया है, 
तुमने थ्राज कुलीन बनाकर दीन किया है। 
निश्चय मेरी गति तो वहीं में सब्र भाँति जहाँ पत्ना , 
पर सहोदरों से जूकना, यह अभारय कैसा भज्ना | 


२१७ 


जय भारत 


में पानी से निकल्न घांग में श्राज गिग हूँ , 

उठ उँचा पा रहा झूनन्‍्य ही घून्य निरा हूं। 

मुकसे तो वह साँप भत्ना जो कंचुक छोड़े , 

यह जन कैसे जुड़े हुए नाते श्रब तोड़े 
“क्या क्षमा कर सकोगे न तुम माँ के परवश पाप को /? 
“पर क्षमा करूँगा देव, में क्‍यों कर पभपने थधापको ! 


मैंने अपना एक कर्म ही प्रबुचित॒ माना , 
कृष्णा का अपमान, किन्तु तब क्या यह जाना , 
वह है मेरी भनुज-बधू, अब कहाँ ठिकाना , 
इसका प्रायश्चित मृत्यु के हाथ बिकाना | 
हे देव, देव को भी यहाँ में हो गया थच्नाष्य-प्ता , 


कि. 


अपने ही राज्य-विरुद्ध श्रब लड़ने को हूँ काष्य-ता | 


निज पार्पों का एक आप ही पाचक हूँ में, 
सबका दानी झ्राज ठुम्हा।ा याच्रक हूँ मेैं। 
यही याचना, यह रहस्य जाने न युधिष्ठिर , 
जामेगा तो सके परेगा पेरों पर गिर | 
में घनुग, तुम्हारा राज्य है, ज्रोवा दो चाहो जिसे ।* 
बह यही कहैया, किस्तु में कर पाउँगा क्‍या इसे ! 


रैक 


श।न्ति-सम्देश 


जाय न यों ही पर्मराज्य वह प्राया थाया, . 
किसने कहाँ भअ्रणातशत्र॒ का झूबपद पाया | 
में सता ही रहा, भौर सब भी सह लूँगा, 
दुर्योधन का भी न छतम्र॒ यहाँ में हूँगा। 
मैं इतना भागे बढ़ घुका, पीछे कोई गति नहीं , 
वह भी हो ले इस हाथ से, जिपमें विज सम्मति नहीं /* 


“धघीर, ठीक ही घपर्मराज-को तुमने जाना , 

हुम्हेँ उन्होंने सृत-पुत्र मन से कब माना ? 

मैंने उनसे छुना-बुद्धि कुछ चकराती है, 

देख कर्णया-पद मातृपदस्मृत्रि हो श्ाती है। 
हम पाँचों उत्के सामने छोटे लगते हैं सके , 
यर खरें नहीं उसके क्यन खोटे लगते हैं घुके “+ 


“पचमुच दम्मी मात्र धाज मैं उप्तके भागे , 

निकले माथा फोड़ भार्य जब मेरे जागे। 

भटक शून्य में कहाँ ढिकेंगे वे, क्या जाईूँ / 

कर जाऊँ, कर्तव्य जिसे में अपना मानूँ 
“तो फिर मित्ने के श्र्थ श्ब जाधो, में कैसे कहूँ! 
क्यों कल्न के लिए ब ध्राज ही पूर्णतया प्रस्तुत रहूँ ।* 
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कुन्ती भर कर्य 


सुख नीचा कर खड़ी रहीं वह टपटप श्रॉँसू टपकाती , 
बीच बीच में कत्क मॉँककर पत्रक जाप ही कपकाती । 
नित्य-कत्य पूरा कर धपना निकला ज्यों ही जल्न से वीर , 
सिहर भ्रचानक उसे देखकर हुआ सप्तस्प्रम, फिर य्भीर । 
सूख गया गीला शरीर, पर फ़िर स्वेदाद्र हुआ दानी , 
कुन्ती की याचना इन्द्र से सहज कठिन उसने जानी | 
तो भी श्रपने को सँभालत्न कर बोला रविनन्दन श्रविजेय-- 
“आयें, पदन्‍वन्दन करता है थधाज्ञा का उत्सुक राषेव / 
“हा राधेय, सत्य से भी «यह भ्रत्ृत थ्राज जाग्रत जीता , 
तू कॉन्‍्तेय, भ्रद्तत से भी यह दुर्विध सत्य गया बीता 
“देवि, सुना सब कुछ यह मैंने स्वयं कृष्ण के श्रीमुख से , 
वह दुशस्मृति संचित करके अब वंचित न हों सहज छुख़ से । 
“देवी नहीं, न भार्या -ही हूँ, में नागिन-सती जननी हूँ, 
सबसे ऊँचा पद पाकर भी स्वयं स्वरगोरत्त हननी हूँ। 
माँ से माँ न कहे तो कुछ भी कहे पुत्र, वह याल्नी है , 
किन्तु दोष दूँ कैसे तठुककी जो खकमे गुणशाली है” 
“सभी बड़ी-बुढ़ी तुम जैती माताएँ ही हैं मेरी , 
पर मेरी संदिग्ध जातता बजा चुकी श्रपनी मेरी | 
“मैं बरभागिनी भी किस मुहँ से कहूँ जात-धन श्राप ठुके /? 
“तुम-सी गाता हुए भत्रमाता, यह किपका धभिशाप मुझे /7 
“उन्हीं उदित से पूछ न, जिनसे चाल्नित गरह-नक्षत्र समस्त , 
सुके दिखाये विना प्राण-पथ हुए हाय | उत्तर दिन जो अ्रस्त 
दीख पड़ा पूमितल्ल-सा पत्र भर उन्हें भहानल्ल का गोला , 
बल से बाष्प रोक पुरुषार्थी शअ्रंगागाज रुककर बोला-- 


रस 


जब मारते 


“तो इतना कहकर ही क्या ठुम निरप्राविनो होती हो! 
इससे अधिक यूत्य तो उम्तका, जो सुहँ ढँककर रोती हो ।! 
भ्क्षित्तु नहीं रोजँँगी अब में, जम्म से भत्नी सके ज्वाज़ा , 
तू भी क्या पममेगा, कैसे क्या कर बेठी कुल-बाला | 
मुल्य दंढदाता है जन का गन ही उस्तकी सूल्ों का , 
कंटक-मव कर देता है वह उसका शासन फूलों का | 
तब भी तुक जैसे उदार से थाशा थी मुभको भरनुकृत्ल , 
किन्तु मानती हूँ भ्रभाजना में इसको भी अपनी पूल । 
शत्र-परीक्षा के दिन ज्यों ही सूत-पुशत्र॒ तू कथित हुथा , 
एक साथ ही मैरा मानप्त व्यथित भाव से मथित हुआ । 
में चित्जाने चत्नी-नहीं, यह मेरा छ्ुत है, मेरा ही !* 
किन्तु हृवब-सी गह उती चक्ण, दीखा मुझे श्ँपेरा ही । 
जो हो गया, हों यया वह तो, गया, बह गया जो पानी , 
यही समक तू, थाई हूँ मैं छुनकर हुके महादानी ।? 
“जो भ्राज्ञा हो, पर यह जीवन श्रषित दुर्योधन के धर्थ | 
“सममक गई मैं, किन्तु ध्र्थ में न हो उसीका महा शनर्थ | 
डालूँगी न पर्म-पंकट में हीन यात्रना करके मैं, 
तू दाता तो नहीं याचिका छुके कोख में परके में। 
किन्तु कृतापराध की अपने क्षमान्याचना होन नहीं , 
इसे देखते हुए जोक में सुक-सा कोई दीन नहीं । 
राज्यदाव कर दुर्योधन ने क्रीत किया यदि तेरा चाप , 
तो सर्वस्व त्मर्पण करके होगा अनुग युधिष्ठिर शाप 
“किन्तु कहेगा भ्रखिल्न लोक क्या, करो न तुम छुकको या ग्रर्स । 
“हा | लोकापवाद से मैं ही ढरी न थी, तू भी है जर्त। 


रे रे? 


कुस्ती और करी 


भाई से भाई को भी क्या लोक नहीं मिलने देगा #* 
“किन्तु नीच निज हढ़ मेत्री की कर्ण कहाँ हिलने देगा / 
क्या संकट में. उसे छोड़ दूँ, जो सुकपर अवलम्बित है !£ 
“पर यह भी तो देख, शअन्तत।ः उचित कहाँ उत्तका हित है | 
जितने भी ज्ञानी गुरुजन हैं, विभपरह के वे सभी विरुद्ध , 
तेरे बन्न पर ही दुर्योधन ठान रहा है यह ग़ह-युद्ध | 
कुल ही नहीं देश भी ताय हो जावेगा इसमें नष्ट , 
वीर-हीन होकर यह वद्युधा होगी अपने पद से अभ्रष्ट | 
क्या तू रोक नहीं सकता है उसे मित्र की सम्मति से 
तुके वीजा का बल है तो बचा उसे तिर्य्गति से 
“इसे मानता हैँ, उसका सन्‌ मैंसी मोड़ नहीं सकता , 
वह मुकको भी छोड़ेगा, में उसको छोड़ नहीं. सकता | 
होनहार कुछ ऐसा हो है, वह होकर ही मानेगा 
“पर जिसके कारण यह होगा, जगत उसे भी जानेगा।* 
“तुम तो जानेगी, मेंने निज वचन अन्त तक पाछ्ला था । 
हाँ, सहोदरों पर अनाथिनी माँ का क्रोध बिकाला था। 
नहीं पाँच याँवों का भी क्‍या पाँच पाण्डवों को अधिकार ! 
यही न्याय करने वाले का साथी है तू घरे उदार 
“प्रेम दोष-गुण नहीं देखता । “यह शअ्रबल्लाश्रों की-सी बात , 
तेरे युहँ से नहीं पोहती, पधीर-तीर है जो विख्यात | 
प्रेत न देख सके चाहे कुछ, पर विवेश्न तो घन्ध नहीं , 
तू ही कह, श्राता है तुकको इसमें उसका गर्ध कहीं /? 
“४ जान्ति-हिताथ पाँच गोंवों का त्याग तुच्छ क्‍यों और म हो #* 
“कहाँ रहें पे, जिन्हें हुईं के भ्रग्रभांग भर ठोरन हो ! 


हर 


'जय भारत 


'मुके इष्ट है, धन्यायी को कर दें श्रात्म - समर्पण वे! 
खत धर्म पर भी न जगा दें अपने ग्रा्ों का पण वे /' 
“नहीं-नहीं, मेरे अबुर्जों को सुकसे भी लोहा लेना , 
मुमसे यही विनय है, मेरा परिचय उन्हें न तुम देना। 
सचमुच मेरी ग्रस्‌ तुम्होँ, में श्रौर कहाँ होता उद्भूत !” 
“मैं यह कैसे कहूँ, किन्तु है तू मेरा ही प्रिह सपूत। 
हुममें जो मिथ्यापवाद-भय, उत्तका भ्रघ मेरे प्तिर है, 
और कहो, पर दर्प-दस्भ से ऊँचा उठा युघिष्ठिर है।” 
“भ्रव वह धर्मराज, विजयी हो, हठी पुत्र क्या श्रौर कहे ! 
पुत्र पाँच के पाँच तुम्हारे, प्र्ज़ुन किया कर्य रहे ।” 
“दोनों भोर घुके रोना ही, रुके किन्तु कातर वाणी , 
मरने में ही जीने वाले जनती हैं हम क्षत्राणी /” 
“दो मुकको परदधूल्रि, तुम्हें मैं दे न सका माँ, मनचाहा ।” 
“हाय वक्त, अब. घृलि-भस्म ही शेष, श्रौर सब कुछ स्वाहा | 
जैसे तू जाने, राधा पर प्रीति ग्रकट करना मेरी , 
मैं दु/लिनी देवषकी-ती हूँ, वही यशोदा माँ तेरी 


ने रे 


जुजुत्छ 


निर्मत्त नौज़ांचन. र-टेंका , 
निशि ने पत्तार संप्तार ढेंका। 
पर कर्ण भअ्रच॑ंचल हो न सका , 
पीड़ित शिशुन्सा वह हो न सका | 
शघाकर बयार बहल्ाती थी, 
मुह चूम केश सहलाती थी। 
पर शानन्‍्त वन थी मन की पीड़ा , 
क्या तुच्छ जाँध का वह कांड़ा | 
था मन्द गन्ध-नदीपक जलता , 
उसका ग्रकाश भी था खलता | 
वह भी श्रधीरता देख न ले , 
छिप जाय आपसे वीर भल्रे | 
पर दीप न बल्ली बढ़ा पाया , 
उससे युयुत्यु मित्रने आया। 
- वह भी था दप छधृतराष्टू-तनय , 
प्रिय न था विदुर ज्यों जिसे श्नय ! 


श्र 


जय भोरत्र 
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जननी न किन्तु गान्धारी थी , 
वह शभ्रतरवंणा सझुकुमारी थी। 
धुनकर जिसका स्वर मात्र मधुर , 
रोका था अन्य बृपति का डर । 
मुहँ पॉछ सप्ंश्रम चादर से , 
उठ कर्ण मित्रा बढ़ आदर से । 
“आये तुम इतनी रात गये, 
होगी ऐसी क्या बात अये 
माँ के अनुरूप मधुर वाणी , 
बोला युयत्यु-- ठतुम हो दानी , 
कुछ समय मात्र तुमसे पार्ँ , 
में भी छतार्थ तो हो जाऊें। 
भीतर ज्वान्ना -सी जहाँ जगे , 
ऐसे में कैसे श्राँख लगे ! 
में था शअनिद्र कुछ शअझकुल्ाया , 
तुम जाग रहे हो, छुन आया | 
हरि धाये गये, न सन्धि हुईं , 
मन सुमन हुए न सुगन्धि हुईं । 
सदभाव यहाँ कुछ जया नहीं , 
मुकको यह घच्छा त्रगा नहीं । 
सोजन्य उधर, श्रन्याय इधर , 
में आकुल हूँ, ध्ब रहूँ किंपर ! 
“मुमसे ग्रह प्रश्न भ्रप्ंगत हैं , 
ज्ञात कहाँ. भैरा मत है ?” 


उडत्छु 


“वह भल्नी भाँति है ब्रात मुझे , 
कर दो इतना व्याख्यात्र सुमे , 
में भीत नहीं, जो कहे, कहो , 
पर मातुृ-पक्ष भ्रक्गीत न हो 
धरागया कर्ण सब्ाटे में, 
जो या कुत्न-धन के घाटे में |-- 
“आया यह मेरे निकट तभी 
सेभला वह, जो सहमा न कमी | 
“यदि है यह दोष, दम्भ-कृत है , 
झात्मा से कौन भनाहत है ! 
होता ग्रदीप से कल्नल्ल ज्यों , 
कर्दम से शत-सहस्न-दल त्वों। 
इतना ही किन्तु यशेष्ट नहीं , 
ठुम बनो न यों दुश्चेष्ट . कहाँ । 
श्रपनों के साथ मरण भ्रच्छा , 
झथवा पर-पतक्ष वरण घच्छा / 
“पायटव क्या कभी पराये हैं! 
वे छल्े से गये हटाये हैं। 
अपनों से वेर किया किसने ! 
क्र्रों का मार्ग लिया किसने 
ददेते हैं तुमको परत वही 7 
“यह तो कहने की बात रही। 
पाते हैं स्‍्यं कहाँ से वे! 
हम भी क्‍या नहीं जहाँ से वे! 


जय भारत 


यों कौन किसे क्‍या देता है , 
कोई किससे क्‍या लेता है | 
सीधा विनिमय व्यापार यहाँ , 
सममूँ. इसमें उपकार कहाँ ! 
घधनियों के हाथ भबले पन है , 
पर॒ जन के साथ स्वजीवन है । 
पाता, जो स्वेद बहाता है , 
धन तन का मैल  कहाता है । 
अधिकार पभीको है चुन का , 
सम्बन्ध बढ़ मेश - उनका | 
वे करें किन्तु घधनरीति कहीं , 
तो क्‍या में रक्‍खूँ नीति नहीं । 
जो अंगराज्य है प्राप्त तुम्हें , 
हो श्र न हों पर्यापत तुम्हें, 
किसलिए  मिल्ला उसका पटटा , 
तुम करो पार्थ का सुहँ खट्टा ।- 
आदारय॑ स्वार्थभय ही उस्तका , 
उद्देश्य राज्य जय ही उसका | 
इस कारण तुम पर ग्रीति उसे , 
तुमसे है भिल्ली श्रभीति उसे । 
जो वेरी बना बन्धुजन का ,, 
है मित्र कोन दुर्योधन का ? 
यदि उसकी प्रियता में फुल्ने , 
तो तुम न रहो अम में भूले ।” 


युय॒त्यु 


“तुम अपनी कहो सुझे छोड़ो , 
बाहर से व्यर्थ न बल जोड़ो । 
जाकर पहले न विदुर के घर , 
तुम आये यहाँ कहो क्‍यों कर ॥* 
“पोचा यह, प्रथम विरोध छुनूँ , 
निर्णय कर फिर ओवित्य चुनूँ 
“यदि कर्या प्मीप न तुम घाते , 
मिल्नने विकर्ण से ही जाते | 
तो पाते फिर भी कुछ वेसा , 
मुकसे है इृष्ट ठ॒म्हें जैसा ।* 
“उसमें श्रवश्य अच्छी मति है , 
फिर भी क्या अग्रतिहत गति है ! 
जो ठन कर ठान नहीं सकता , 
में उसको मान नहीं सकता ?* 
“कुछ कहती नहीं तुम्हारी माँ” 
“क्या कहे भाग्य की मारी माँ ! 
वह स्वामि-सेविका मात्र सदा , 
रो उठती है यों यदा कदा- 
तुमको पीछे परिताप न हो , 
मुकको लेकर अपलाप ने हो 
वह किस रानी से हीन कहीं , ' 
स्वेच्छा से ही स्वाधीन नहीं | 
जो स्वयं न उसको देख सके , 
उनसे कब उसके नेत्र थके॥* 


शा 
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“तो शब्रपनी ही क्‍या तुम्हें पड़ी ? 
जननी से कॉन समृद्धि बड़ी /” 
यह कह कर कर्ण तनिक कॉँपा , 
रुक वहीं शअभ्रधर उसने चाँपा | 
“त्ष्किय-सा न्‍्याय-लक्ष उच्चका , 


मैं पूरक दाय-पक्ष उसका । 


में जननी का वह जाब्न नहीं , 
जो सहे न्‍याय का घात कहीं । 
धाक्रोश दोष के प्रति मेरा , 
गतिशीज़, स्वमत्वि का में प्रेरा | 
हो चाहे मेरी हानि न हो , 
पर सुकको शात्मरलानि न हो। 
माँ को जय में अपवाद मिले , 
पर प्रभु का उसे प्रसाद मिले। 
“बया यह सीधा विद्रोह नहीं #* 


हो, मेश उच्चारोह यहाँ। 


में कुछ करने के लिए तुला , 
होगा मेरा विद्रोह. खुला । 
कुछ समाधान में खोज रहा , 
अपने को वहीं नियोज रहा । 
पर पाता नहीं कहाँ वेता ।* 
“यदि करने लगें सभी ऐसा ? 
“कर सकते केवल तुम्हीं कहीं , 
कुरराज-कर्ण दो भ्रल्लग नहीं । 


श्िः 
हर 


“बलत्रि, मेरे लिए बहुत इतना , 
दूँ. तुमको पन्यवाद कितना 
“कक्ृत्य हुआ हूँ में घाकर , 
देखूँ. ग्रब बियति-बृत्य जाकर 


जब गया युयुत्यु, कर्ण डोला , 
निःश्वात्त छोड़कर वह बोला-- 
“सचमुच में क्रीत छुयोधन से , 
क्या एक मात्र भौतिक घन से ! 
मुक पर है इतना भार लदा , 
रहता हूँ जिम्से दबा सदा । 
जो था में हा | वह भी न बना , 
जननी, क्यों तूने मुके जया #* 


>दक 
प्र 
+ 


समर-सजा 


उन चत्ते गहन्याम-पुर हुथा जहाँ श्रभ्रियान , 
शिवरों से बसने लगे प्रान्तर नगर-समान | 
जन के जीवन चक्र का यह केैप्ता उपहास , 
नागर फिर लेने चतल्ले वन्य शिविर का वात्त | 
यात्री योधों के हुए घर ही समरन्षेत्र , 
पाले बधुश्रों के उन्हें सजल शरों - से नेत्र । 
कहा सुभट ने लिपटता देख पदों में बाल ,- 
“जियो लाल, जाया धभी यह मेरा ही काल [7 
पर बढ़े पर सुहँ सुढ़े पीछे वारवार , 
पुनः लौटना हो न हो, लें भर नेत्र निहार । 
पोंछ दिया प्रिय ने वदन- करों ग्रिये शुभ गान ,* 
किन्तु प्रिया के कणठ में गल्नित हुशा निस्वान | 
चरण देहली पर रुके, गईं किन्तु बढ़ दृष्टि , 
कुल-ललनाओों को. लगी. सूनी-सी सब सृष्टि । 
_ पांचाली में था जहाँ प्रत्ययः का उत्ताह , 
भानुमती भरने लगी रह रह ठंडी भाह। 


४९ 


पमर-सजा 


हँत दुर्योधन ने कहा- थ्राज विजय का योग ,* 
वह बोली-“प्रियतम, मुझे महंगा उसका भोग । 
जेसे भी हो, विजय ही बना तुम्हारा धर्म , 
किन्तु पराजित प्रथम ही हैं ये मेरे मर्म 
“प्रिये, पराजय मत कहो यह है विजयी प्रेम , 
कर सकती है मृत्यु भी क्‍या मेरा श्रक्षेम ! 


घर न खींच मेरी गदा घरे युयुत्यु-किशोर 
“दो न, गंदा घोड़ा बने कोड़ा कामुक डोर | 
तात, चलूँगा युद्ध में में बी निज दल्ल जोड़ , 
देखू, काका भीम का कितना-विस्तृत क्रोड़ #* 
सुनकर बच्चे के क्चन इसे हृदय पर खींच , 
दुर्योधन चुप ही रहा क्षण भर शअॉँखें मींच। 


कुरुक्षेत्र में जा जगे दोनों दल्ल दो भोर , 
घरती पर बादल घिरे फिरी गगन में घोर । 
हय-गजादि पशु भी गये विवश नरों के साथ , 
जीना हरि के हाथ है, मरना सबके. हाथ [ 
शल्य चिकित्सक भी गये लेकर निज संभार , 
शत्राहत का शत्र ही करते हैं उपचार | 
“एकादश अश्रक्नोहिणी कौरव सेना तात [-- 
कहा युधिष्ठिर ने-- यहाँ. भ्रपनी केकक्‍्ल सात | 


ऐे४ रे 


जय मारते 


.. भीतसेन यह सुन हेँसे ऊँचा कर निज बात्र ,, 
“यहाँ स्वात, पर एक पर एक वहाँ दो मात्र [? 


पाण्डव - सेनापति हुआ धृष्टयुस्त समर्थ , 
बड़े स्वयं छोडें न क्‍यों पद छोटों के अर्थ | 
उधर पितामह-तुल्य था कोच अन्‍य जन मान्य , 
उनके रहते पा सके जो उनका ग्राघान्य ! 
“परवश-सा स्वीकार में कर लूँगा यह भार , 
पर ने करूँगा में किप्ती पाणडव का संहार | 
वे श्रवध्य हैं और तुम रण में मेरे रक्ष्य , 
पांचालों का लक्ष्य में, वे हैं मेरे” लक्ष्य | 
पहले ही तुम जान लो मेरे मन की बात , 
शोर कर्ण से पूछ लो जो प्देह उत्पात' [7 
वृद्ध भीष्म का कर सका दुर्योधन न विरोध , 
पर झअभिमानी कर्ण उठ बोला यों सक्रोध ,-- 
“मेरी कुसा ही घझ्दा जरठ, तुम्हारा काम , 
तजा तुम्हारे पतच तक मेंने यह संग्राम ।* 
“तुम जैसों की भीष्म को कहाँ श्रपेज्ञा कर्ण ?? 
किन्तु हुआ कुरुराज का तत्वूण वदन विवर्ण । 
विना कहे कहते हुए--यह क्या किया कठोर | 
देखा कातर-दृष्टि से उतस्तनने उसकी भोर |, 
“रख पकता था माब में यह करके ही ञआाज , 
पर मेरा कण कण तुम्हें श्रपण है कुरुराज | 
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पमर-सजा 


मन भी तुमने है दिया देकर बहु घन-मान , 
मेरा जीवन ही उचित है उस्तका अ्तिदान । 
वे पाणएडव-वध विरत हों, किन्तु अटल ये वर्ण , 


रह सकता है एक ही प्र्जन किवा कर्ण । 


तदनन्तर आये वहाँ राम रेव्ती-रंग , 
दोनों पक्चों ने उन्हें लिया एक ही संग । 


“देख रहा हूँ मैं यहाँ उतल्नटे ही सब ढंग ,* 


बोले वे-यह हो गया मेरा मधुरत-मभंग | 
हन्त | श्रन्त में थाज क्‍या करते हो तुम लोग ! 
अपने हाथों श्राप ही मरने का उडउ्योग। 
पुरावत से भी नहीं भरे तुम्हारे ठुन्द , 
बनते हो तुम ममुज से दनुज सुन्द-उपपुन्द | 
हरि से मेरा वश नहाँ, उन्हें रुचे सो ठीक , 
अथवा कहना चाहिए प्रमिठ भाग्य को लीक | 
कहने-छुनने की नहीं, शुनने की सब बात , 
सबको ग्राँखे, किन्तु जब हटे तामसी रात | 
जहाँ ध्राप माने नहीं कोई भपनी बूत्न , 
होगा निर्णय भनन्‍य का वहाँ कहाँ भरनुकृत्न ! 
न्याय - युद्ध भी न्याय से होते हैं क्‍या पूर्ण , 
विजयी का. भी सिर सुके करना पढ़े न चूर्ण | 
बन्धु-हविर से बन्धु ही रँंगते हो ठुम हाथ , 
अतहयोग ही उचित है सके तुम्हारे साथ | 


री 


हि ५ 
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जय भारत 


मेरे पट पर क्‍यों पड़े कल्रि-कल्मष की कीच , 
चल तीर्थ - यात्रा करूँ जाकर में इस बीच !* 


पर दिन कोरक्दृूत बन, लेकर मानों लूक , 
गया पाणडवों के निकट शकुनि-सपूत उलू# । 
उनकी धामिकता तथा निज श्रवध्यता सोच , 
समाश्वस्त वह था तदपि मिटा न- भय-संकोच । 
झपने स्वर में कर चल्ला चर उलूक शुक-पाठ , 
उखड़ा दुर्योधन यथा बन कर सूखा काठ (-- 
“सत्य यहाँ लाई तुम्हें, सावधान हों जाव , 
कण्टक - वन के व्रण नहीं भागे रण के घाव । 
यहाँ घर्म कह कर नहीं चलने का पाखंणड , 
कल्न की दुर्गति आज क्या भूल गये तुम भर्ढ | 
यही ठीक, सहते रहो तप कह कह कर कष्ट , 
राज्य-राज्य जप कर वथा करो न निज को नष्ट । 
_कुटिल कृष्णु-क्ॉंटिल्य भी ग्रकट हुश्रा इस वार , 
चला तारने जो तुम्हें सार-धार के पार|।| 
क्लीबों के वश के कहाँ वीरों कैसे छझत्य 
देखें हम भी यदि करे वृहत्र॒ल्ला निज दृत्य !' 
अबला के बल पर बचा भूखा भीम वराक , 
क्नतेय से जूक कर क्‍या कर लेया काक ? 
नकुल धोर सहदेव तो हैं श्रनाथ -से दीन , 
आतृ-हीन होंगे मर क्यों वे पितृ-मात-विहीन 


रे४ ६ 


पमर-तजा/ 


राज्य ल्ञाभ के श्र्थ यह क्या श्रच्छा उद्योग , 
शिखंडियों को साथ ले धाये हो तुम लोग | 
अब भी अवसर है तुम्हें, भाग बचों इस रात , 
मुककी भी क्‍या लाभ जो करू तुम्हारा घात / 
बिगड़ चुका यह लोक तो, किन्तु व्यर्थ है शोक , 
जाध्ो, करो उपाय कुछ, सुधर जाय परलोक 7 . 
घीर युधिप्टिर थघ्राप ही घुनकर रहे न शान्त , 
निज वीरों का ज्ञोभ भी किया उन्होंने ज्ञान्त । 
परता है धस्वस्थ जो करता वही प्रताप , 
तात | तनिक प्बुभव करो दुर्योधन का ताप | 
कहना उत्तते दूत, तू-झुना ठुम्हारा खान , 
मिला तुम्हॉंसि यह भत्ना श्राहव का धाहवान | 
दुर्बलता ही तो प्रकट करते हैं दुवांद , 
सावधान हम हों न हा, तुम क्यों करो प्रमाद | 
सुककी कहना है यही अ्रत्र जो लक्ष समक्ष , 
वेघ न॒ पावेंगे उस्ते किशी शकुनि के झत्त 


। 


अज्ञेन का मोह 


“उदय को शाभमा अक्षय हो।* 
वन्दिषबन बोल उठे- जय हो । 
शरुए-से है चिर तरुण, चल्लो , 


शत्रु-दल तम-प्या तमक दलों 


मुषच हो मारू बार्जो से , 
तजे दोनों दन्न॒पत्ाजों से। 
बढ़े थज, घन घंटे घहरे , 
चलित हय हींतप तलत्रित लहरे। 
भेरियाँ . गूजी, शंख फुके , 
घुमट समरानल् हेतु. ऊुँके । 
उठी शस्त्रों में किरणें कोष , 
यथा चपलाधों को चकर्चाष । 
व्यूह में. नर नाहर-से बद्ध , 


टूट पड़ने को थे सबद्ध । 


बिगड़ते . हुए बन्चु-सम्बन्ध , 
बना जाते हैं जन को शभ्रन्ध | 


अजुन का मोह 


झमर-से नर-वर. समर चढ़े , 
मन्दिरों-ने रथ सरव बढ़े । 
गगन में सो तो केतु जड़े, 
जयाजय के ज्ुंग जोग जुड़े । 


हक 


स्वयं श्रीहरि थे जिपके सूत , 
केतु पर॑ थांजनेय श्रक्‍्धूत , 
पार्थ-र2थ, जिमके भ्रश्व श्रवष्य , 
रुका युग सेनाओं के मध्य | 
रथी ने डाली दृष्टि पतमक्ष , 
देखने को प्रपना प्रतिपक्ष | 
दिखाई दिये पितामह मान्य , 
शोर गुरु तथा स्वजन श्रन्यान्य | 
युद्ध करना है इनके संग , 
बेठ-ली उनकी गडू उमंग | 
“अहह | यह दुष्क्त कैसा घोर #* 
उन्होंने देखा अभ्ु को ओर । 
“इन्हें में कैसे मारूँ हाथ 
हुए वे सहता कंपितकाय । 
“स्जन - संबंधी ये ऐसे 

र्य शर-लद्य बनें केसे ! 
भतीजों सहित खड़े भाई , 
कुमति ही क्यों न इन्हें लाई । 
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"जय भारत 


सत्ुर-साले हैं, मामा हैं, 
सुपरिचित सब श्रुतनामा हैं। 
मित्रा भी इन्हें मार कर राज्य , 
हरे, तो वह है हमको त्याज्य | 
चंते हम करने केसा पाप |? 
छोड़ बेठे वे शअभ्रपना चाप। 
दया से द्रवित हो गये पीर , 
भरा उनके नयनों . में नीर। 
देख कर उनका रंग कुरंग , 
किया मधुसूदन ने अंग | 
“विषम वेला में तुकको शग्रोह / 
कहाँ से थ्राया यह व्यामोह ! 
न इसमें स्वर्ग, न कीति, न मान , 
नहीं ग्ार्योचित यह शअन्नान | 
कहाँ थ्ादार्य, धरे यह देन्य , 
अथम ही तुकपर चढ़ा सप्तेन्य | 
दया बन भ्राई दुर्बल्नता , 
शाप तू श्रपने को छुल्नता | 
उचित क्या तुकको यह बर्ताव , 
छोड़ तू. क्‍लेब्य - कापुरुष-भाव । 
छुद्र दोर्बदय हृदय का छोड़ , 
परन्तप, उठ अ्रपूर्व यश जोड़ । 


कहाँ तेरा वह क्षत्रिय-गर्व , 


श्राप ही आप मिला यह पर्व | 


अर्जुन का मोह 


करेगा यदि तू यहाँ ग्रमाद , 
पायगा तो अधम॑-अपवाद । 
रहा जिनमे अतिमान्य शझजेय , 
उन्हींपे होना है क्‍या हेय ? 
करेंगे सब सब कहीं श्रकीति , 
मृत्यु अच्छी है, नहीं श्रकीति | 
हुआ यदि विजयी रण-पण पालन , 
भूमि भोगेगा तू चिरकाल | 
मरा तो स्वर्ग-विहार अखणड , 
चीर उठ, श्र उठा कोदण्ड |” 
“अझकंटक अऋद्ध राज्य भर पर , 
आर अमराधिपत्य ऊपर , 
सकेंगे. कैसे मेरा रोक , 
'इन्द्रियों का शोषफ यह शोक / 
कुलक्षय से कुत्र-धर्म . विनष्ट , 
शोर कुल-बघुएँ होंगी अष्ट | 
हरे, में केसे श्ाज तहँ , 
उन्हें मारु वा आप महू ! 
करू दप्रा, तुम्हीं कहों हे देव ! 
भक्त पर निदुर न हो है देव 
त्याग सखजनों का हननोद्योग , 
भला है भव में मिक्षा - भोग । 
न होंगा सुकसे तो यह युद्ध । 
हो उठी उनकी ग्रिय निरुद्ध | 


जय भारत 


“लसदय हो मुकपर दया-निधान , 
बचूँ इस हिला से भगवाब | 
ग्रहिसा, ही हो मेरा पर्म , 
उ्तीमं है हम सबका शर्म | 
“कर्म क्‍या वह तेरे बस का! 
लक्ष्य तू भ्राप भ्रप्ताहस का । 
बता, यदि होते ये पर मात्र , 
न होते तेरे सखजनबन आग़ात्र , 
तंदपि सहकर इनके उत्पात , 
तू ने करता क्‍या इनका घात # 
धरनंजय, मत हो तू यों दीन , 
हीवता हिला से भी हीन। 
त्रस्तता तेरी बत्रासक है, 
सहज ही तू तो शासक है। 
नहीं हिछा दुष्टों की शास्ति , 
अन्यथा न्याय-नीति की नास्ति | 
न होने दे विज बुद्धि भरशुद्ध , 
समक शब्रोपचार यह युद्ध । 
अ्रधम जो पर पन-धरणि हें , 
कुलत्नी का श्रपमान करें , 
विष्रण. हो न झकें वे व्याप्त , 
लोक-हित में कर उन्हें समाप्त | 
मिटे जब तक ने परापर भाव 
न्याय का तब तक कहाँ निभाव #7 
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अर्जुन का मोह 


अम्रक में धाती है यह बात , 
किन्तु हा | फ़िर भी ऐसा घात । 
राज्य भोगूँ कैसे रक्ताक्त 
बनूँ में केसे ऐसा शाक्त ! 
परल पथ मुमे दिखाओ तुम , 
शिष्य हूँ शरण, सिखाशध्रों तुम ।” 
““िगुण-सा भी स्वधर्म घरणीय , 
हुके तो महत्‌ कर्म करणीय | 
कर्म का ही तुमको अधिकःर , 
ने कर तू फल्न का सोच-विचार । 
हो तका कॉन कर्म से मुक्त , 
प्रकृति कर देगी तुके नियुक्त | 
ओप-सा जन का सहज स्वभाव , 
नहों टिकती. लतिग्रह की नाव | 
युक्ति है यही एक श्रमिराम , 
कर्म कर तू होकर निष्काम | 
जयाजय श्र्पण कर मुझको , 
नहीं फिर कुछ चिन्ता तुमको | 
थशोच्यों को न सोचने बंठ , 
और भी तू कुछ गहरा पेड । 
मरों का जीतों का भी खेद , 
नहीं. करते ज्ञानी यतमेद | 
यहाँ. ध्राता सी जाता है, 
गया सो फिर भी आता है। 


रईर 


नल 


जय भारत 


२५४ 


परस्पर जन्म-मरण-परिणाम , 
धोच का कह, इसमें क्‍या कास ! 
मारने वालह्मा जो जाने , 
आर जो इसे मरा माने , 
उमय वे हैं शप्नजान शअत्ततीव । 
न मरता है न मारता जीव । 
सर्ववा मरने को है देह , 
अमर है श्रात्मा निस्नदेह । 
नित्य हैं प्राण, अनित्य शरीर , 


युद्ध कर निर्भय होकर वौर | 


नतो हो तुके कर्म-फल्न-काम , 
न हो कर्मों से ही उपराम । 
मान मत कहीं. परत्व-मम्त्र , 
साथ तू सबमे योग चमल | 
बहुत-सी बातें झुन कर मित्र , 
अमित-सी मति तेरी उच्छिन्न | 
उसे कर थिर समाधि में लीन , 
तभी तू होगा योगासीन | 
बढ़ा हो बाधाश्रों का व्याप्त , 
नहीं छोटा जन का प्रभ्यास | 


पिद्धि के धर्य कर्म ही शृष्ट , 


कर्म का कौशल योग विशिष्ट | 
झनभ्यासी भी, मेरे अर्थ , 
कर्म॑ कर होगा सिद्ध समर्थ | 


शर्जुन का मोह 


कठिन समके तू इसको भी, 
तो न हो केक्‍्ल फल-लोभी | 
बड़ा शभ्रम्यातापेज्ञा. ज़ान , 
ज्ञान से भी विशेष है ध्यान । 
थ्यान से श्रेष्ठ कर्म निष्काम , 
काम का त्याग शान्ति का धाम | 
व्यर्थ है तेरा. प्रज्नावाद ; 
भरा है तुकमें विषम  विषाद | 
आपको स्थिर कर तू पहले , 
सक-ता हर्ष-शोक सह ले। 
तृष्ट जो श्रपने में रहते , 
उ्हींकों स्थितग्रज्ञ॒ कहते । 
स्याय कर मन के सारे काम , 
वही होते हैं. शघात्माराम | 
किसतीसे जिन्हें नहीं है मोह , 
नहीं है जिन्हें किसीसे द्रोह , 
रहें जो राग-रोष-भय - हीव , 
वहीं हैं स्थितग्रज्ञ॒स्वाधीन । 
इन्द्रियाँ हैं जिनके बत्त में, 


विरत जो विषयों के रह में। 


दुश्।-सुख जिनकी एक समान , 
उर्हींकी . स्थितप्रत्न॒तू जान । 
हानि से भरें नहों जो शाह , 
लाभ की जिन्हें नहीं कुछ चाह , 


 ह8 


जय भारत 


रे 4६ 


आर जो हैं अलिमत भोगी ,. 
वही हैं स्थितग्रज्ञ॒ योगी ।' 
जूक तू निज कर्त्तव्य विचार , 
जात के समय स्वयं मत हार | 
लिया है मेने तेरा भार , 
ठहर तू. मेरी और निहार 


उठाहश चर्जुन ने जो दृष्टि , 
सामने थी कया अद्भुत सृष्टि । 
बनी पत्र में प्राकृति उत्ता्न ,, 
उटे भक-से जलन जैसे जाल । 
पार्थ ने पाई दृष्टि विशेष , 
तदपि दुस्सह था वह उन्मेष | 
भूमि से नेभ तक पिणडाकार , 
जल्लित था तेजःपुंज भपार | 
प्रभा से दशों दिशाएँ पाट , 
प्रकट था प्रभु का रूप विराट | 
दोपत बहु बाहु-उदर-मुख-नेत्र ,. 
केश तक थे किरणों के क्षेत्र | 
पतंगों से उड़ उड़ यह-ल्ोक ,. 
जन होते थे पीनस्तोक | 
तोहइण दाढ़ों से चकनाचूर ,, 
हो रहे थे सब कोव शूर है, 


अर्जुन का मोह 


वीर निज दल्ल के भी सत्राप्त , 
बने थे उन्हीं झुखों के थात्त | 
धनंजय होकर विस्मित भीत , 
लगे यों कहने वचन विनीत- 
“विभो, यह रूप विल्लक्षण वाम , 
जानता नहीं, परूँ क्या नाम 
“काल में सबका मक्तक हूँ, 
यहाँ. भी तेरा रक्षक हूँ। 
व्यर्थ की चिन्ता मत कर तू, 
भोग विज राज्य विजय वर तू | 
निरत्र मुकसे हत ये नरतू , 
चीखर, हो विमित्त भरतृ। 
द्रोण युत सीष्य, कर्ण, कुरुमौर , 
जयद्रथ, शकुनि आदि सब ओर 

भरे हैं मुभसे, इन्हें समेट , 
ब्रा कर तू स्वराज्य को सेंट 
“अणति तुमकी है त्रिमुवन-भूष , 
संवरण करों श्रहों | यह “रूप । 
क्म्य हैँ में शअ्रजान भांषी , 
अनुम्रत का ही अमिल्लाषी | 
पुत्र की पिता, मित्र को मित्र , 
श्रिया की प्रिय हे चित्र-चरित्र , 
क्षमा कर देता है ज्यों पूल , 
रहो त्वों मुकपर तुम घनुकूल 


२५७ 


जय भारत 


रऐेश्द 


“्क्त जो मेरा प्यारा है, 
नहीं तू सुभसे नयारा है। 


तभी तो है वटूने हेरा , 


पार्थ, , यह विधिरूप. मेरा 
सभीको जो गममकमे जाने , 
शोर सबमें मुभको माने । 
दूर वह सुकसे कभी नहीं , 
निकट में. उसके सभी कहीँ। 
योग. युक्तात्मा समदर्शी ,. 
सभीमें - है आत्म - स्पर्शी | 
नहीं उसमें - मुकमे. विक्षेष , 
कर्म करके भी वह निलेप । 


 अर्प मुकको सब श्ायोजन , 


यज्ञ - तंप - दान - भजन - भोजन 
भक्ति का बहुत एक भी कण , 
प्रहण करता हूँ में तत्कण । 
छोड़कर तू सब घर्म॑ विवेक , 
शरण में धाबा मेरे. एक 


स्वस्थ हो, में तेरा हूँगा , 


मुक्ति सब॒ पार्षो से दूँया। 


“पग्रभमो, क्‍या इष्ट और जन को , 


न भूलूँ इस अभ्राश्वाप्तन को। 


शोर क्या समझूँ- बूझूँगा , 


स्स्थ॒ मन से ही जूमूँगा।* 


घजुन का*मोह 


भक्त का हुबथा मोह जो भंग , 
हँसे रख सॉम्य रूप श्रीरंग । 


उसी क्षण सबका मन मकमफोर , 
युधिष्टसर गये. दूसरी घोर । 
किया सजनों ने हाहाकार- 
“शार्य जाते हैं कवच उतार- 
उठाकर कर बोले - यदुनाथ , 
“रहो, देखी धीरण के साथ ।* 
चकित-ता हुआ स्वयं कुशकेतु , 
आारहे थे पदल किस हेतु ! 
पहुँच एकाकी भीष्म समीप , 
पदों में प्रणता हुए श्वनीप । 
शार बोले-- भाज्ञा हो तात , 
करें धवब॒ हम पसब यह सपस्ंघात | 
युद्ध का विनय ही श्राघार , 
क्षमाप्रार्थी. मै. वारवार ।” 
हो गये गदगदू से गांग्रेय , 
“जयी हो कत्स, बनूँ में जेय। 
प्रथा ही होन भावना जीत , 
उठे तुम डजेँंचे, बढ़ो विनीत 
मकुकाया जाकर फिर जो. स्ीत , 
मित्री गुरु से भी उन्हें श्रसीस । 


जय वारत 


6 विवश में, जन हा | घन का दात्त , 
जयी हो हुम, रक़्खोी विश्वात्त 
गये फिर कृप-समीप कॉल्तिय , 
मिल्रा उनसे भी उनका देय | 
अधुके बाँधे है इनकी डोर , 
स्स्ति है किन्तु तुम्हारी शोर | 
देख निज पद-नत उनको शक्य , 
रोकता कैसे निज वकत्य £ 
“लिया मेंने निज मार्य सहेज , 
हरुँगा किन्तु कर्ण का तेज 


ल्ोट कर वे फ़िर घृत्र पड़े , 
हुए परूदल को भोर खड़े | 
ललत्ित - गम्भीर - शरीर घरे , 
धीर या बोले क्चन खरे- 
“मुनों सब, जय है हरि के हाथ , 
शोर हरि सदा हमारे साथ ॥ 
जिसे थाना हो भ्रब भी थभाष , 
धर्म की शोर इधर हो जाव है 
चमक-झसे गये सभीके गात्र , 
किन्तु सब रहे देखते मात्र | 
निकल कर एक युयुत्यु रथी , 
था हुआ उनका पन्‍्थू-पथी | 


झार्जन का मोह 


“बन्चु, तुम एक बहुत हमको , 
शेष शत तो श्रष्ित यम को | 
दीखती है निश्चित यह बात , 
तुम्हीसे. तवित . होंगे तात 7 
उभ्रय पक्षों के कलन्न कल्न में , 
उसे लाये वे निज दल्न में। 
दिप्रे यों. मानों विजयस्तस्भ , 
हुआ तब तुमुत्न युद्ध आरस्म | 


९९ 


जुद्ध 


युद्ध कहीं पात्र पाता ग्रपने नियम ही 
तुल्य प्रतिट्न्द्रियों को छोड़ कर श्रोरों ते- 
यों ही नहीं लब्ते थे योद्धा उस काल्न के ! 
बहुधा पदातियों से केवल पदाति ही ,. 
श्रश्व-गजारोहियों से भ्रश्व-गजारूढ़ ही , 
रथियों से केवल रथी ही थे कगड़ते | 
हारे-थके शत्र को वे शधवसर देते थे , 
वर्महीन पर भी प्रहार करते न थे । 
कोई वाक्य युद्ध करे तो वे वही करते , 
मारते नहीं थे किसी हार मानते को भी । 
शस्र-भंग होने पर कहते विपक्षी से- 
“ऐसे क्‍या लड़ोगे, रहो, ले लो कुछ मुभसे । 
यदि वह कहता-“ अभी तो भुजदणड हैं 
तो वे शत्र छोड़ करते थे मह्युद्ध ही । 
पंगर भी उनके लिए था एक रंग-सा ! 
भेदिये ही ग्राणों पर खेलते थे उनके । 


झिर 


दे 


'युद्ध थमते ही' मिल्लते थे बन्धु-सम वे | 
चारणों की श्र परिचारकों को बात क्‍या , 
शख्र-भार-वाहक भी उनके अ्बष्य थे । 
वादक तो मादक थे रक्त्य दोनों पक्षों के | 


किन्तु घकस्मात जब काल निज रूप में 
आता है समच, तब किकतंव्यमृढ़ हो , 
झपने नहीं तो अपनों के लिए घीर भी 
नियम-विरुद्ध कर बठते हैं कुछ भी । 
ऐसा इस युद्ध में भी देखा गया बहुघा । 
तो भी नियमों का भंग निदनीय होता है | 
ऐसी ल्लोक-निन्दा क्‍या यहाँ भी श्पवाद थी ! 
पाए भगवान ने ही उप्तर्मे बढ़ाई थी | 
थ्यायुध न लूँगा मैं उन्होंने यह था कहा , 
झोर भक्त भीष्म ने कहा था-दिख लूँगा में ।' 
वाध्य वें हुए थे बात रखने को भक्त की | 
ऐसा रण-रंग गंगानन्दन ने था किया , 
पाण्डवों का सारा बन्न भ्रस्तव्यस्त हो यया ) 
इन्द्र जहाँ हो रहा था, संकुल तुमुत्न था । 
भर गह सारी रण्सूमि रुएड-मुणर्डो से , 
रक्त के अवाह छूटे, पानी की पुकार थी | 
हुंकार जहाँ थीं, वहीँ भाहें थीं, कराहें थीं | 
लाल लाल भूमि सब शोर विकराल थी , 


ऐेढ़ हरे 


जब भारत 


दीखे रक्त-कर्दम में हाथी भी अशक्त-से | 

कट कट शीश गिर राह-से उदित थे , 

केतु-से कटे भी बाहु भय उपजाते थे। 
कतित थी कन्धराएँ, नतित कबन्ध थे | 

टूटे रथ ध्राँतें-सी बिखेर #र अंगों की , 

तड़प रहे थे जन्तु शीघ्र मर जाने को । 

हड़प रहे थे स्थार यीघ श॒त्र नोंच के , 

मो गये थे शत्रु-मित्र भूमि पर साथ ही । 
सबको किशोरों-सा लिलाया पितामह ने । 
धराशा जय की तो कहाँ, ग्राणों की रही किसे / 
लेके तब चक्र चले कष्ण उन्हें मारने । 

उनके प्रताप तथा तेज के ग्रभाव से , 

घात्त पात छाये हुए घृलि-कण क्षण में 

तप्त चिनयारियों-से उद्भासित हो उठे | 

बोले पितामह से वें--- पाणडवों के वष को 
इच्छा न हो तुमको, परन्तु मेरा कार्य तो 

पूरा नहीं होगा, यदि हार हुईं उनको । 

शोर, मेरी हार विना केसे तुम जीतोगे ? 
मानता हैँ, आज झुके तुमने हरा दिया । 

साथु लाथु / लो, में हुआ वाध्य शत्र लेने को । 
शोर जो कहो तो करूँ, किन्तु सावधान हो /** 
च।प रख ऊँचा भात्र भीष्म ने कुका दिया-- 
“रो ग्रभो, मारो, यह कोप नहीं, करुणा । 
थ्राज मेरे जन्म-मृत्यु दोनों की समाप्ति है ।* 


घर अभु-पाणि इसी बीच कहा पार्थ ने- 
“करते प्रहार पितामह पर श्ब भी 

मेरा कर कॉपता था, मुकको क्षमा करो , 
करना पड़ेगा नहीाँ कष्ट श्रब तुमको / 
घर्मराज ने भी किया अनुनय उनसे-- 

“युद्ध में पितामह के रहते हुए हरे ; 
जीतने को आशा नहीं की जा सकती कभी । 
यदि तुम चाहो तो भ्रकेले इस चक्र से 
मार सकते हो सब शत्र॒श्रों को काल्न ज्यों ! 
तो भी तात, तुमने कहा है- इस युद्ध में 
झायुव न लूँगा में,” निभाना इसे चाहिए , 
च|हे मन मार हमें खानी पड़े हार ही | 
करते परितामह ग्रहार नहीं नारी पे 

भर वे शिखय्डी को समभते हैं नारी ही , 
चाहे कितना ही पुरु्षार्थी वह क्‍यों न हो । 
वचन तुम्हारे भंग होने से यही भल्रा , 
सफल करा दो तुम उसको प्रतिन्ना ही | 
शजुन प्रधान पृष्ट-पोषक हों उसके ।* 


घन्त में यही हुआ, प्रतत्ष न थे मन में 
अजुन, परन्तु धन्य कौन-सा उपाय था / 
त्राय-हेतु घूंट कड़ा पीना पड़ा उनकी | 
कोौरव न रोक सके बढ़ते शिखण्डी को , 


न] 
“४9%, 


जच भारत 


नरक 


पा्थ के विशिस् उसे बीच में लिये रहे । 
उसके विरोध-हीन बाणों के ग्रहार से 

बिधघ कर सारा तन शान्त पितामह का , 
गिरता हुआ भी रहा उपर हो भूमि से । 
बिद्ध वेरि-बाणू-पंक्ति शय्या बनी उनकी । 
मानो निज रश्मि-जाल् संवरण करके... 
श्रोढ़के बिछाके वही सान्ध्य रवि था पढ़ा [ 


रुक गया युद्ध, महायोद्धा युग॒पक्ष के 
होक( उदास उन्हें घेर भरा खड़े हुए । 
देह था शर्रों पर परन्तु पिर ल्वटका । 
सस्मित उन्होंने कहा- कोई उपधान दो 7 
लाये गये शीघ्र वे उन्हींक्े रिक्त रथ से 
खिन्र हो उन्होंने कहा- दूर करो- इनको 
पार्थ को पुकार बोले-- वत्स, उपधान दो ,* 
“जो प्रान्ना” तुरन्त तीन बाण छोड़ वृद्ध के 
मस्तक के नौचे खड़े कर दिये पार्थ ने । 
ऊँची उठी ग्रीवा, कहा तुष्ट पितामह ने- 
“योरय उपधान यही मेरी इस्त शब्या के , 
जीते रहो वत्त, तुम [* ''तात, तुम्हें मार के 
जीना श्रभिशाप ही है,-पार्थ चुप हो गये । 


युद्ध 


जयजयकार किया पृज्य पितामह का 
दोनों ही दंलनों ने भोौर साथ ही हुरों ने भी । 
शन्रु-मित्र दोनों का मतेक्य जहाँ होता है , 
फूट पढ़ती है वहीं भव्यता में दिव्यता [ 
“होंगे जब सूर्य उत्तरायण, मरूँया में , 
तब तक जीते जो रहेंगे, वे मिलेंगे ही , 
आन्ति मेटें शिविरों में योधजन भ्रधुना ; 
. प्रणाम ग्रॉधुशों की अंजलि प्रथम ही 
दे देकर उनको प्रयाण किया लोगों ने । 
बोले वे सुयोधन को निकट बुल्लाके यों-- 
“बेटा, श्रव भी तू पाण्डत्रों से सन्वि. कर ले 5 
घोर दस दिन भी चलेगा श्र युद्ध क्या /” 
बोला कुरान ध्रति दुःख और लजा से-- 
“पक | हम सबके समक्ष ही शिखणडी ने 
शत्य-सा शरोर कर छोड़ा यह ध्ापका | 
हँस पड़े वद्ध-- क्‍या थे विशिस शिखण्डी के ? 
बर्म भेद पार्थ-शर मर्म जो नलेदते । 
कटता है कर्कटक अपने ही बेटों से 
 +क्िन्तु मेत्र हो सका न जिनसे प्रथम हो , 
वे तो भरत हत्यारे हमारे पितामह के । 
. झाब उनसे क्या सन्धि / श्रन्त तक जुभूँगा , 
बाज यदि कर्ण होता-” “जानता हूँ में उसे , 
किन्तु वत्त, वर बढ़ता है इसी रीति से | 
होता वह शान्त मेरे साथ ही तो अच्छा था , 


रह ७ 


जुद्ध 


द्रोण के विषय में भी भर्जुन में वेसी ही 
जागी दया-दुर्बलता भ्ोर उन्हें उसका 
दंड मिल्ला मानो श्तिसनन्‍्यु-वध-रूप में । 
भीष्म के समान ही धनंजय-तनय ने 
करके विपक्ष-दल् दलित स्वबत्न से , 
मारे थे भनेक प्ररि योदा लत्॒कार के , 
दुर्याधन-पुत्र ओर कर्ण के कनिष्ठ-से । 
मन्त्रशानुतार तब संशवक शूर्रो ने 
एक नया अयन बनाया दूर अपना । 
देकर चुनाती वहीं ले गये वे फार्थ को , 
और इस श्रोर चक्रव्यूह रच द्रोण ने , 
उसमें भ्रकेले ही सुभद्रा के सपृत को 
घेरा, यथा पंजर में केशरी-किशोर को / 
वह घुप्त पंठना ही जानता था उसमें , 
अर्जुन ही जानते थे घुतना-निक्नलना । 

घन्य कोई घुस भी पका न साथ उसके , 

द्वार पर दुद्धर जयद्रथ नियुक्त था , 
जिप्तको मिला था वर मानों इसी जय का | 
तो भी कोन जूक सक्षा वीर अभिमन्यु से ! 
हँप हँप उसने रुल्लाया रणधीरों वो | 
रथियों को विरध बनाकर उड़ा दिया , 
शत्य को ध्रचेत कर उसके ग्रनुज को 
मार के, तनुज को भी छोड़ा नहीं उत्तने । 
श्राप ही अकेले एक एक कर युद्ध में 


अजय भारत 


डे ७७9 


किसको हरावा नहीं, द्रोश-कृप-कर्या से 

बोला वह-- जो हो, तुम भुरुजन भ्रन्तत३ , 
मार कया तुम्हें में, उपहार में लो हार ही /* 
बोला कुरुराज-पुत्र लक्ष्मण से वह यॉं- 

“भाई हुम मेरे, तुम्हें दूँगा वीरगति ही 
जो जो कहा उसने सो करके दिखा दिया । 


मित्र तब छे छ महारयथियों ने घात्तें को , 
मारने चले थे उसे घर तब शोर से । 
“यह पडयन्त्र यूत्रिमन्त /- कहा उत्तने 


नमारके बहदबल्ल को वायु के-से वेग से 


बोला वह- मैंने तुम्हें पंच ही बना दिया 


'चाहो तो ग्रंपंच करो / एक बृहृदबल के 

मरते ही दो दो रथी श्र नये शभ्रा जुटे , 

छू थे जहाँ सात हुए | हामने के ही नहीं , 

दायें और बायें. तथा पीछे के अहारों से 

मारे घश्व, तोड़ा रथ, काठा चाप, खड़ग भी 
बरियों ने; तो भी उपहात कर उप्तने 
_ डोके भुजदणड दोनों- भराझो, जिसे जाना हो 


जाना था परन्तु किसे । दुर्योधन बोला यों-- 
“हिल पशुश्रों से तम युद्ध नर क्यों करें , 
शुद्ध तार-शस्र जब कर में हो उनके [7 
मौन प्रभिमन्‍्यु हुथ्रा श्रन्त में यों कहके- 


उच्च 


“कायर बनाके तुम्हें मरके भी जीता मैं ।” 


ठोकर दे पाए-पथ-पंक्र-मरे पर की 
शव पर, वीरता दिखाई जयद्रथ ने , 
श्राप देवब्रत ने सराहा जिसे जीते में ,-- 
मान कर अपने समान हैँ समर में , 
अबसे बड़े गे जड़ा छोटा जब सबसे ५ 


मारना थी मरना थी सौखता-सा उनसे ॥ 


प, एटव कया शोक तह पाते यह सहता , 
आता कोष कोरवों के उपर न जो उन्हें । 
पार्थ ने प्रतिज्ञा की- न मारूँ जयद्रथ को 
में सूर्यास्त पूर्व कल्न, तो जलन सरँ स्वयं ।* 
'सूब गईं मानो दवा जलने हृदय की , 
बढ़ते गये वे अल्ववारिन के समाच ही । 
किन्तु नहीं रुकता है समय कभी कहीं , 
ढल्न चलने श्रस्ताचल शोर दिवाकर भी | 
घर्जुन के धर्थ हुईं चिन्ता युविष्टिर को | 
'सात्यक्ति से कहने लगे दे-' बड़ी बेर से 
धर्जुन का कोई समाचार नहीं झागया है । 
'बढ़ गये निश्चय ही लक्ष्य तक दूर वे , 
किन्तु जान पढ़ता है, शत्नन्नों के घेरे में 


७ 


जयब भारत 


शंखनाद का थी अवकाश नहीं उनको / 


- झूर, तुम जाकर सहायक हो उनके ।” 


उत्तर में सात्यकि यों बोला- भार्य॑, धापकी 
आज़ा शिरोधाय॑ मुमे, किन्तु छोड़ आपको 
जाना प्रतिकूल क्या न होगा स्वयं उनके 
घरकर आपको हुयोधन को देने का 

वचन दिया है उसे उप्र द्रोणाचार्य ने , 
कृष्णाजुन छोड गये मुकको इपीलिए [** 


हँस पड़े श्राति में भी धर्मराज सहता-- 


“प्षीता के समीप जैसे लक्ष्मण को छोड के 
माया-मृग मारने गये थे राम वन में 
सात्यकि भी रोक नहीं पाया हँसी श्रपनी-- 

४ सवण भी द्विज ही था द्वोण ऐसा पहले 
“किन्तु घुके चिन्ता है उन्होंकी, धपनी नहीं । 


: हो भल्रे ही मेरी घृति, निष्कृति हो मेरों की । 


श्छर 


जाशो तुम वीर, तुम्हें देता हैँ वचन में , 
घर न सकेंगे गुरुदेव घुके केसे भी | 

भाग बचना भो एक यलन आत्मरक्षा का | 
भागा नहीं यों में कभी गुरुओं से डरके ।* 
सात्यकि को जाना पडा, एक घडी पीछे ही 
भौम को भी भेजे विना वे रह सके नहीं । 
पार्थ शोर सात्यकि तो कतराके गुरु से 
व्यूह में घुसे थे किन्तु भीम न थे भापे में 
जल्ल उठे देखते ही उनको समच्च वे- 


““ट्विज-उज जो हो तुम, गुरु हो श्रवश्य ही , 
किन्तु वध-योरय वह जो भी श्राततायी हो 
फेंक दे उखाड़ ऊँचा फाड़ मफा वात ज्यों , 
रथ के समेत उन्हें एक घोर फेंक के 

सामने से ही वे घुसे शत्रु-दल्न दलते । 

आधी धार्चराष्ट-चयू उस दिन युद्ध में 

मर कर भी न बचा पाईं जयद्रथ को | 

पूरी हुईं पार्थ की ग्तिज्ञा दिन रहते , 

कठिन तपस्या फल्ली पाशुपत पाने को $ 

कृष्ण की कृपा से कत्त्य हुए वे कती । 


किन्तु सानन्‍तना को खोज तब भी बनी रही | 
द्रोपदी-छुभद्रा श्रोर उत्तरा की यातना 
तीन धोर, चौथी शोर अपना विषाद था 3 
शान्ति किप्ती ओर भी दिखाई न दी उनको । 
देखते थे मानो एक त्वप्न वे शिविर में , 
दे रहे हैं मानो हरि धेर्य उन सबको-. 
“कौन कहता है अभिमन्यु मरा ? वस्तुतः 
चह तो अमर हुआ-क्रीति करके यहाँ । 
गव-यौरय ऐसी गति मिलती है किसको / 
पाया पूर्व देह से थी दिव्य रूप उसने 
झोर महतृपद की कहूँ क्या बात तुमसे , 
खेलता है धाज वह इन्दिरा की गोद में |” 


रै कै 


जय भारत 


“मैया, एक वार कैसे देखेँ उसे ऐसे मैं / 
ग्रस्तुत अभी हूँ यह देह छोड़ कर भी ।7 

यों कह पुभद्रा पढ़ी पेरों पर उनके । 

“तिम्न गति होती है बहन, आत्मघात से , 
ऐसे वह उच्चगति-शील्ञ केसे दोखेगा ? 
उत्तरा की कोख में है भव्य रूप उसका 
छधुना उप्तीका हमें मंगल मनाना.है ।* 


शोकानल का है कुछ यत्न भश्र-जल्र ही , 
किन्तु भ्रवकाश ने था पाण्ड्वों को यह भी , 
गरज रहे थे आरि सिर पर उनके | 
रखा विकरात्र देत्य-रूप गुरुदेव ने , 
दोख पट्टा काल-सा समक्ष इस पक्ष को | 
द्रुपद-विराट ऐसे उद्मट भी उनसे 
कट कर खेत रहे, पूले यथा घास्त के , 
छू ले आप यम भी तो चाप रहते उन्हें | 
तो भी घीर परष्टदम्त उनसे नहाँ दबा , 
उनके वधार्थ ही लिया था जन्म उतने | 
ते ही नहीं, भि्टठ गये स्थंदन भी दोनों के ) 
द्रोण भी धजेय ही थे शत्र रहते हुए ,. 
वर-मा उन्हें भी यह प्राप्त था विधात। का ! 
देख निज युद्ध वे दहल्ल उठे शाप भी | 
तनु नहीं किन्तु मन मानों उन मान्य का 
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श्राकुल्न-सा हो उठा झृतितल में भी अपने । 
ब्राह्मण की कहा हिलोड़ उठी उनको 
“बारण न करता कठोर क्षात्र धर्म में 

तो हा | यह घोर कर्म करना क्यों पड़ता ! 
साधारण शख्रधारियों की इन श्रत्रों से 

हत्या जो नहीं तो भर क्य। है यह इतनी , 
करनी पड़ी जो मुझे ? कारण क्‍या इसका ! 
कन्द-मूल-फल भी क्‍या मुकको न मिलते ! 
शिव शिव [ शव ही दिये हैं मुके हिसा ने / 
मेरे लिए दोनों पक्ष एक ही समान थे , 
न्याय से तो पाणडव ही प्रथम वरेण्य हैं , 

मेरे स्नेह-भाजन हैं वे निज गुणों से भी ! 
छोड़ा निज धर्म मैंने, छोड, पर घर्म भी 
कैसे-हाय | कैसे | वह मेरे बन्धु भीष्म भी 
रुक रहे मानों मुझे भागे कर लेने को 7 
कॉन उनका-सा यहाँ मेरा धन्य साथी है 
मारने से मरना ही श्रच्छा क्या नहीं मुझे 


इसके विना क्‍या पाण्डवों का भी कुशल था # 
: अ्रद्न छोडने को उन्हें कर सके वाध्य जो , 

ऐसी एक भूठी बात कोन कहे उनसे ?-- 

यह विष कौन पिये शोखित-समुद्र का ! 

“संरक्षक सबका में, सोचा युपिष्ठिर ने- 


र७+ 


जय सारत्ने 


दुर्गति हो मेरी मत्ने, सबकी धुगति हो ।” 


मार श्रश्वत्थामा गज बरी इन्द्रवर्मा का 
गर्ज उठे भीय- अश्वत्थामा हत हो गया 
वज्ाहत वृज्ञ की-सी द्रोण की दशा हुईं । 
बोले किपती भाँति वे-युधिष्ठटिर कहें तो हे । 
घपघ्रिहर युधिष्ठिर ने साख भरी इतकौ- 
“हाँ धाचाय॑ देव, श्रश्वत्थागमा हत हो गया , 
वह नर-कुंजर गया है मृत्यु-मुख में [” 
किन्तु छल्न पूर्ण यह सत्य भी अनृत था । 
दोनों नर-कुंजर स्वजन शंख-रव में 
डूब गये | साथ ही युपिष्ठिर का रथ भी , 
ऊँचा-सा धरा से उठ चलता था जो सदा , 
घैंस गया नीचे चार अंगुल ग्रमाण में 
शञ्र फेंक गुरु तो समाधिस्थित-से हुए । 


टूट पढ़ा श्वापद-सा घृष्टयुम्न सहसा 
लेने को कठोर प्रतिशोष पिता-पुत्र का | 
पक्क केश उनके पकड़ बायें हाथ से 
दाये से उ्तीने मिर काट छात्रा उनका | 
हाथ उठा कहते ही रह गये पार्थ यॉ-- 
“मारों मत, मारो मत, उनको पकड़ लो 


डे 


हाह्मकार कर उठे शत्रु-मित्र दोनों ही । 
सात्यकि तो क्रोध कर दाड़ा उसे मारने , 
'बीच में था अपनों ने शान्त किया दोनों को । 


निन्‍दा की युधिष्ठिर को श्राप धनंजय ने-- 
“हाय थार्य, यह क्‍या किया है श्राज आपने ! 
आपके निकट भी कया राज्य बढ़ा सत्य से /* 
मान थे युविष्िर, भृकुटि चढ़ी भीम कौ- 
“सावधान अर्जुन | क्‍या कहते हो-किप्से ! 
"सत्य-रक्षा से भी भ्रात्म-रक्षा बड़ी होती है , 
'एक छोड़ सा सा सत्य-धर्म पल्नें जिससे । 
अग्रज के धात्मा में हमीं-तुम हैं, वे नहीं . 
'कहते इन्हें हो राज्यकामी तुम ! धिक है | 
थाप गुरु भी तो निज पर्म छोड़ बेठे थे , 
'उद्धत श्रधर्मियों के भर्थ-दास बन के | _ 
स्वत्व उस श्रर्थ में हमारा भी नहीं था क्‍या /# 
“याप के पराजय में पाप भी है पुएय ही ।* 
“नहीं नहीं, पाप कभी पुर्य नहीं होता है ।* 
बोले धर्मराज- भीम, भाई, ठुम शान्त हो | 
'तिद्ध नहीं होता शुद्ध साधन से साध्य जो , 
उसकी विशुद्धता भी शंकनीय होती है । 
ज्ञात, मेरा पक्तपात योरय नहीं इतना $ 
"बाप जो हुआ है, उसे मानना ही चाहिए , 
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रै०: 


अन्याय 


् 


शन्यथा धपंभव है प्रायश्चिच उपका | 


ऐशी स्थितियाँ भी हैं भ्रपत्व जहाँ क्षम्य है , 


किन्तु मेरा स्खलन खलेगा नहीं किसको ? 

मर्त्य की तो बात क्‍या, श्रमर्त्य भी अ्रपूर्ण हैं ,. 
उचित परन्तु नहीं ऐसा समाधान भी , 

प्रशय जो देता चलत्ने पाप की प्रवृत्ति को । 

नर को तो नारायण तक है पहुंचाना |. 


मैंने जो किया है, वह जान कर ही किया-- 


राज्य-हेतु अथवा नरक-हेतु, क्या कहूँ / 
दुःखित हूँ, किन्तु में निराश नहीं फ़िर भी । 
मेरी साधना के लिए काल जो अनन्त है | 
मति-गति शर्जुन,. तुम्हारी रहे ऐवी ही... 
भोगो मिल्ल राज्य तुम, थोगूँ जा नरक मैं ।? 
“अ्रनतुग तुम्हारा वहाँ झागे /” कहा भीम ने 
रोने लगे शर्जुन-हा [ श्ार्य, निज दुःख सेः 
मैंने तुम्हें मिथ्या बोल मारे, सुर्के दंड दो ; 
किन्तु यों न त्यायो हमें | पैरों पर वे गिरे | 
अंक में ले उनको युपधिष्टिर भी से पड़े | 
बोले हँस कृष्णु- हुआ, देखो श्रब सामने 


भीष्म भोर द्रोण के भ्रनन्‍्तर था कर्ण ही ह 
मान कर पार्थना छुयोधन को, उस्तका... 
शत्य सारथी तो बना, किन्तु कहा उप्तने-- 


"यह ग्रसिमानी भल्ना पार्थ से लड़ेया क्या (-- 
हार खा चुका है वार वार जो श्रथम ही । 
जाति को छिपाके सूत-पुत्र विग्र बनके 

घोखा दे चुका है यह गुरु भगुराम को | 

भेद खुलते ही धरमिशप्त हथा उनसे- 

प्ले तुके विद्या ठीक घवपर पर ही 
बोला क्रुद्ध कर्ण-- स्रयं सूत बना, तो भी तू 
लज्ित क्‍यों होता नहीं थ्रोछी बात कहते ! 
मैंने तो कहा था यही उनसे-“मैं द्विज हूँ 
यह छल है तो पूछ जाके बड़े पार्थ से- 

छत्र है वा पत्य- अश्वत्यामा हत हो गया [-- . 
“शोेहों | ध्ाब जाना, ज्येष्ट पार्थ पर तेरी ही 
छाया यहाँ आ पढ़ी थी /” “आर क्या कहेगा तू 
जेसे तुके इृष्ट हो, परीक्षा कर देख ते , 

रूप की वा वर्ण की, शरीर की वा रक्त की , 
थाकऊति-प्रकति की वा धस्थि-चर्म-मज्जा को , 
मन की वा झात्मा की, बता में निम्न किससे ? 
उच्च कहाँ कौन किप्त बात में है मृकसे ! 

यों तो जन जाति का है यूल योत्र एक ही , 
कुल्ल का विक्राप्त मित्र भित्र रहे सबका | 

कर ले भत्ते तू मनस्तुष्टि कुछ कहके , 

जानता हूँ तुकभो में और तेरे देश को हैं 

“मैं भी जानता हूँ तुक गोघातक स्ल्ेच्छ को | 
मेरा देश कैसा है, मुकीमें सब देख लें | 
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जूच भारत 


घोखे में कही भी बात मैं निभाता जाता हूँ । 
शोर “सात्ती हूँ मैं । कुरान बोला बीच मैं-- 
“फक्िन्तु तात, थ्रापत में लड़ना क्‍या ठीक है ! 
गरज रहे हैं जब शत्र खड़े सामने । 

शाप दोनों ही तो भब मेरे श्रवल्लम्ब हैं ।? 

“मैं कमी रुकूँगा नहीं कहने से भ्रपनी , 

किन्तु त्रुटि होने नहीं दूँगा निज कर्म में ।* 

“इतना यथेष्ट मुके, श्राप गुरुजन हैं , 

कटु भी बनेगा मिष्ट सेरे लिए श्रापका । 


यह कह कर्ण भ्रोर देखा कुरुपति ने । 


कर्ण बोला- तुमने कहा हो स्त्रयं मैंने भी । 
जूकना है मुककों तो, जो भी परिणाम हो ।” 
“जीतने की आशा बिना जूफ क्‍या सकेगा तू /” 
यह कह शत्य हँपा | बोला हँप कर्या भी- 

“में निष्कामकर्मा मत्रा, हो, जो फल्रकामी हो [7 


मय कहते हैं किसे, कर्या न था जानता . 
छक्के-से छुड्रा दिये परन्तु घटोत्कच ने । 
मानों भीम-भेरव ही उत्तके बहाने से 
कौरवों की सेना ध्वंसत करने को आगये ! 
जाता था बवंइर-सा वह जिम थोर को 
उद्दते विपक्षी तृण तुल्य थे तुरन्त ही | 
वाहन ही कौन था, जो तेज सहे उत्तका ! 


युद्ध 
पेदल्ल ही प्रतय मचाया उद्त योद्धा ने । 
भागे सब अश्ंव-गज सामने से उच्तके , 
शत्य ने कठिनता से रोका रथ ग्रपना ! 
अर्जुन के केतु पर बेठे कपि-केपरी 
देखकर उसको लड़ाई लहरा उठे | 
मेघनाद ही क्या यह मित्र बन आरा गया ,. 
लेके नया जन्म, भब किसका कुशल्न है ? 
कूद कूद कर्ण के शर्रों को सरकन्डों-ता 
घर घर, तोड़ तोड़, हँप हँस, उसने 
फेंक फेंक उनको उप्तीकी घोर यों कहा-- 
“लेके यही भ्रद्न भ्राया लड़ने तू मुकसे ! 
मारें ठुके काका, में अकर्य कर छोड़ूँगा [” 
कर्ण भान भूल गया क्ोभ-भ्रपमान से , 
मान रख पाया वह इन्द्र की ही शक्ति से , 
अजुन के मारने को रक़्खे वह था जिसे । 
काका की बचाके मरा राक्षस भतीजा यों 
घोर पितृू-अण से उच्षण वह हो गया । 


“पीछे अभिमन्यु के गया हा / घटोलक्कच भी , 
संकट-सहाय मेरा, प्यारा सहदेव-सा 
छुब्ध हुए धर्मराज- दिख लिया सबका 
शोय॑ मैंने, देखें अब कर्ण को में आप ही |” 
चल्र पड़े विस्फोटित वें आरनेय ग्रिरि-से 


जय मारत 


सक्तमों का ज्ञोभ भी मयंकर ही होता है । 
थ्राये धकस्मात वहाँ व्यासदेव ऐसे में , 

देके शुभाशीष बोले वे उन प्रणत से- 
“तात, निज मयांदा समुद्र नहीं छोडता , 
तुम भी न हो यों चुच्घ, स्वाभाविक रूप से 


द ज्फो भले, जेसे वह उत्यवित तरंगों से 


खेल्ता है, सटता है हटता है तट से । 
कार्य भ्रधमन्‍य से भी मान्य घटोत्कच का 
ठुम घिर घर्ममय, विजय समीप है का 

यह कह ट्वेपायन अन्तर्द्धान हो गये । 


हो गये पमाहित युधिष्टिर प्रथम ही । 


श्े८१ 


“कर्ण, एक शक्ति थी, उसे भी तुम खो चुके । 
यह तो था बेटा, पश्रभी बाप-काका हैं सभी | 
“रहने दो मद्रराज, में भी अभी शेष हूँ ; 
भपने ही बल का भरोसा सदा सच्चा है ।” 
पोरुष से हप्त श्रति दीप्त वह हो ड्ठा |. 


शॉपी-सा घटोत्कच तो श्ाकर चला गया , 
कर्ण था अरटूट तार-बारा का प्रपात-सा , 


सामने जो भाया, वही दृबा-बहा उसमें । 


आशा भी कितीके बचने को रही किसको ! 


'पीमा छोड़ मानों भहातिन्घु वहाँ उमड़ा | 
बात क्या युधिष्ठिर-नकुल्ल-सहदेव को / 
उनको दडुब्बाकर न उप्तकी तरंगों ने , 

फेक दिया एक धभ्रार दूर दारखंड-सा । 

शाप भीम भी क्‍्य!' इस वार पार पा सके / 
"डालें मृत हाथियों के देहों की बनाके भी 
रक्षा नहीं पा ध_्के वे | किन्तु उन्हें उसने 
मारा नहीं, कुन्ती को क्चन जैसा था दिया |. 
छोड दिया जाता उपहाप मात्र करकें-- 
“खाना जानता है घोर त्ोना तू, छड़ेगा क्‍या ! 
'हुट जा, न भाना शब शोर मेरे सामने /“ 
“कर ले प्रत्माप मृत्यु-पूर्व कुछ कर्ण, तू , 
प्राप्त पनर्नवता करूँ में इस बीच में | 

'तेरे नीच स्वामी के सहोदर-समृह को 

आर तेरे धन्य बहु बन्घु-बान्धर्वों की भी , 
मार मार अश्व-गज वाहनों के साथ हू 
मानता हूँ, सम्प्रति हुआ में कुछ श्रान्त-्ता | 
वायु भी शिथित्र पड जाते हैं कभी कभी , 
सूर्य भी विराम नहीं लेते क्या रिनान्त में ! 
फिर भी न मूज, में वही हूँ, जिसने तुमे 
छोड़ा था पनंजयार्थ श्रपमरा करके ।* 
“हाथ नहीं चलते तो मुर्हें ही चल्ना ले तू / 
देखा तुझे, देखता हूँ, तेरे धनंजय को ।* 


पपरे 


जय भारत 
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करके स्मरण हनूमाव-सा सवबल का 
स्वस्थ कण में हो भीम थ्राये फिर रण में ; 
दीख पडा सम्मुख हो दुशशासन उथको । 
भभक उठे वे-““धरे पापी, तुकशो तो में 
व्योम में रसातल में खोज कर मारता , 
भारय से तू भू पर ही मित्लन गया मुझको [' 
मिह-से उछल कब टूट पढ़े क्रद्ध वे , 
दृश्शासन ने भी तब जाना, जब वे उसे 
स्थंदन से खींच फिर पृथ्वी पर आगये | 
कसके चलाये हाथ डूबते हुए ने भी , 
किन्तु वे थे भान बूले, मानते क्या उनको / 
छिप-से गये वे निज नप्न रोष-ज्वाज्ा में | 
पटक-पह्चाड उसे छाती पर चढ़के 
गरज उठे यों- “कहाँ दुर्योधन-कर्ण हैं ? 
शक्ति हो तो रोक, रक्त दृष्ट दृश्शासन का 
भीम पीने जा रहा है सबके समक्ष ही | 
चुपड उसीसे वह केश याज्ञसेवी के 
उससे कहेगा- शुभे, पेणी थधब बाँव तू 
शञ्र छोड़ निज के नसों से ही नृत्तिह ने 
चीर डाला वेरि-पक्ष और-घहो | और क्‍या ।' 
देख वह घोर दृश्य भाय चले भट भी ! 


अर्जुन ही एक मुख्य लक्ष्य रहे कर्ण के ,. 


की 


२५ 


युद्ध 


टिक्र सके उसके पमच्त वही मेह-से । 


दोनों रथिग्रों का वह युद्ध एक दृश्य था , 


उनसे भी दर्शनीय सारथी थे उनके । 

घात करते थे रथी, सारथी बचाते थे , 
वाहों के बहाने नरनाहों को नाते थे | 
“सावधान [” कहके प्रहार किया कर्ण ने , 
पर मोड़ घोड़े कुके तत्वण ही कृष्ण के , 
बचे प्रार्थ-प्राण, शिरत्राण बाण ले उड़ा । 
किन्तु पार्थ ज्यों ही योग्य प्रत्युत्तर दें उसे , 
पंस फ्रेंसा एक रथ-चक्र त्यों ही उत्तका , 
दौख़ पड़ा कर्ण मानो भानु निज यान में । 
स्वकर उठाके वह भ्र्जुन की भ्रोर को , 
सारथी को भ्रष्तफत्न देख थभ्राप उतरा 
और धँसा षक घर खींचने चला उसे । 
किन्तु खींच पाया नहीं वह उसे श्राप भी , 
मानो भारय ने ही उसे नीचे रोक रखा था ! 
बोल उठे पार्थ-- कर्ण, किस अधिकार से 
मुकसे ठहरने को कहता है क्रूर, तू ! 

भूल गया श्राज ही क्या बात वह कल्न कौ-- 
(हिल पशुध्ों से तम युद्ध नर क्यों करें- 
शुद्ध सार-शत्र जब कर में हो उनके ।* 


' झाती है सभीको सुध संकट में धर्म की 


किन्तु तूने पहले ही घात किया उत्तका ।” 


यह कह दाँत पीस क्रोध से भ्रबोध ज्यों 
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जय भारत 


थ्राकर्षित उम्र शर छोड दिया पार्थ ने , 
कट कर कर्ण-शिर टूट गिरा तारे-सा । रे 
तारे ही दिखाईं दिये दिन में विपक्ष को । 
तो भी एक तेज कढ़ कर्य के ललाट से 
ऊर्धगति तारक-मा लीन हुआ रवि में | 


कर्या तक ही थी सब भ्राशा कुरुराज की , 
जूफा वह. निर्मम-निराश-सा ही भ्रन्‍्त में । 
शल्य को बनाया निज सेनापति उसने | 
शल्य बोला- तुमने जो मान किया मेरा है , 
उस पर वार दूँगा ग्राण भी में अपने । 
किन्तु मैं सहूँगा नहीं भीष्म और द्रोण ज्यों , 
व्यंग्य से तुम्हारा वार वार वह कहना ,--- 
श्रीति है तुम्हारी पाणडर्वों पर, इसीलिए 
जीत नहीं हो पाती हमारों इस युद्ध में । 
जीवित युधिष्टिर को धर न के द्रोण भी , 
कामना तुम्हारी यह पूर्ण कर दूँगा में । 
घन्यथा स्वयं ही हुत हुँगा समराप्ि में | 
भगुन्परमाशु मेरे सारे ही तुम्हारे हैं । 

“कब हिससे क्‍या कहूँ, जानता हूँ तात, मैं ।* 
मौन हुआ दुर्योधन इतना ही कहके । 


शै८ढ़ 


-छुद्ध 


शत्य के पराक्रम से एक वार फिर भी 
ज्ोटता-ता पाहस दिखाई दिया सेना का 
किन्तु एक वार करवाल् लिये काल-सा 
दौड़ा जब शल्य टूटे स्वन्दन से कूद के- 
घरने वा मारने युधिष्ठटिर को वेग से , 
“तब घबराये विना धीर धर्मराज ने , 
लेने को स्वभाग मानों मातुल-हृदय का , 
'उत्तकों विभक्त कर डाला तीक्ण शक्ति से [ . 


काट इसी बीच दो दो. पुत्र और कर्ण के: 
"मारा स्लेच्छराज को भुजंग-सा नकुल ने । 
ओर सहदेव ने उलूक-परात करके , 

वंचक शकुनि के भी ग्राणों को उड़ा दिया ५ 
'काम नहीँ आई कुछ धृर्त-विद्या उस्तकी | 


घायल-सा घोड़े पर बंठा घूम घूम के _ 
'ढुयोॉधन सेना को सँमालता था व्यर्थ ही ) 
-भूला जयी पक्त ध्यान उसका भी हर्ष से 
'फूल्न कर | ले जा कर एक भोर उसको 
'बोले कृपाचार्य- वीर, भ्रब भी जो बाहों तो 
पाण्डवों से सन्धि का प्रयत्न करूँ जाके में ? 
आशा. है युधिष्ठिर से ब्राहे जब जो सुके , 


>जेद७ 


'नक करत, 


घोड़ा है उन्होंने. दा शोरों पर धरापको , 
मानेंगे तुम्हें वे भीमसेन के समान ही ।* 


हाय | भर भराइ भ्राज श्ाँखें कुरान की , 
कीच जाने, शोक से वा छुब्ध श्रभिमान से । 
बोला धश्रु रोक बल्ली उन्पुख हो'उनके- 
“शार्य मेरे हित के लिए ही यलशील्र हैं । 


: झुकसे कहा था यही मान्य पितामह ने , 


तब भी था भ्रादि ही-सा किन्तु भ्रब ध्न्त है 
बन्तर है इनमें, परन्तु मुझमें नहीं । 

हत हैं पितामह, निहत गुरुदेव हैं $ 

शोर वह कर्या-मेरा कर्ण-पुख-दुश्ख का 
साथी गयां पुत्र भ्रोर भाश्यों के साथ ही- 
ग्रे भ्र्थ । मेरा भक्त दुःशासन भी गया , 
बारा हा वकोदर ने केसा पशु-सा उसे 
माँ थे हम, धाज यह एक ही मैं शेष हूँ ; 
बाह भी भृतीजे भी सभी तो गये मेरे हैं | 
लद्मण-समान सब मेरे पुत्र हैं कहाँ [--- 
जब में पड़ा हूँ यहाँ जीवित नरक में । 
पायदवों का एक भभिमन्यु मात्र जिसके 
बल्ब से विजित हुआ, दूबा सिन्‍्धुराज है | 
मांतृज्ज शकुनि-से हितेषी भी नहीं रहे | 
मो. सौ मित्र राजा, त्यक्त जीवित मदर्थ जोः 


| रेथषद 


आये थे, सभीके सभी मृत्यु-मुख में गये । 
'किसके लिए में भ्रब इच्छा करूँ सन्धि की ! 
लेकर किसे मैं श्रब भोगूँ राजभोग भी ! 
त्यागी घ्राप झोौर गुरु-पुत्र तो तपस्तरी हैं । 
अन्च मेरे कद्ध परिता-माता, हाय फिर भी 
उनके समक्ष भी मैं जाऊँ किस मुह से ! 
क्‍या है धाज, तान्‍्तना दूँ जिससे मैं उनको ! 
आशीर्वाद चाहता हूँ एक यही आपसे 
अन्त तक थान बान भधपनी निभा सकें | 
मानता हूँ बात धर्मराण के विषय में 

आपकी यथार्थ । राजसूय की समाप्ति में 
मुमकको उन्होंने रोक श्राप यह था कहा-- 
तात, मैंने निश्चय किया है यही मन में , 
तुम अपनों के प्रनुमार ही चलूँगा में (” 
किन्तु जिन्हें मैंने पाँच गाँव भी नहीं दिये , 
सन्धि करने के लिए केसे कहूँ उनसे ! 
मैंने जो कराया यह इतना विनाश है , 
व्यर्थ कर दूँ क्‍या इसे ! श्राप ही बताइए , 
क्या मुख दिखाऊँगा मरों को मर कर मैं ! 
विधि की विनोद-नीला हार-जीत जन की | 
युद्ध भी जुधा-सा एक खेल प्राए-पण का। -: 
हारे हैं बल्नी भी यहाँ, निब॑ल्न भी जीते है 
किन्तु वीर हारे कहाँ जीवन-मरखण में ! 

आब भी गदा है घतिरिक्त मेरे हाथ में , 


शे८€ 


दब गारत' 


घट 


है 
है. 2: 


भीम भ्ोर जो हो, उसे देता हूँ चुनौती मैं । 
_किन्‍्हु कुछ बेला माँगती है आन्ति मुझसे /' 


“धन्य वीर, धन्य / यह एक गेय गुण ही 
झुककी तुम्हारे तब दोष भुला देता है । 
बाधो, श्रान्ति मेटो ठुम, शीत्र ही मिलूँगा मैं # 
भ्रष्टाइश भ्रच्नोहिणी अष्टादश दिन में... 
हो गई समराप्तप्राय, पाणडत्रों के थोड़े से 
सबिक बचे हैं, इस घोर तुम राजा हो , 
में हैं, कृतवर्मा के समेत अश्वत्यामा है । 
लड़ सकते हैं पाणडवों से हम चार ही [ 
“में शनुगहीत हुआ, तोष यही मुकको , 
भनन्‍त तक कोई त्रुटि छोड़ी नहीं हमने ।” 


जाने लगा ज्यों ही कुरुराज, सुवा उस्ने--- 
“वीर, कुछ जण दो मुमे भी कष्ट करके , . * 
जानता हूँ, इृष्ट तुम्हें सम्प्रति विजन ही | 
यह कृतवर्मायुत उ्म भ्रश्वत्थामा था , 
मृहँ भभरा था, केश बिखरे थे उप्तके | 
भतजग दीप्त दूग, पय डगमग थे । 
“पायल न हो यह,” विचारा कृपांचार्य ने # 
बौला वह उनको प्रणाम कर राजा से , 


: बुद्ध 


. बीर, विजयी हो तुम, जीवित हूँ मैं श्रभी । 
आज रात जैसे बने, वरियों से बचना , 

आके स्वयं सूचित करूँगा सुप्रभात में | 
शज-शिविरों में शत्रु सो लें भ्राज सुख से 

किन्तु मुह धोलें फिर जागने से. वे तभी ।* 
“सेनानी तुम्हीं हो ग्रब शेष हम सबके , 

किन्तु गुरु-पुत्र | एक पिएडदाता छोडना । 
पास ही मैं हद में रहँगा, भर क्‍या कहूँ ?” 
“जीवित के पर्थ पिएड-पानी, नहीं जीव के | 
#तात, श्रद्धा-भक्ति का तो भूला भगवान भी |. 
जीवन का वर रहे मृत्यु के भी साथ क्या #7 
यो कह विनम्र हो सुयोधन चल्ला गया । 

सोचने लगे वे शेष तीनों भावि योजना | 


बोले इस भोर कृष्ण भावोन्मत भीस से- 
“भूत्रों मत वीर, थी दुर्योधन शेष है [” 
चौक-से गये तब- परन्तु वह है कहाँ !” 
ह्वीम बोले-“ डूब मरा होगा कहीँ पानी में , 
घुहँ क्‍या दिखायगा किसीको और हमको !* 
“ऐसे मरने का नहीं वह चिर साहसी , 
निश्चय छिपा है कहीं पाप्त के ही हद में , 
_ कुशल बली है जंल-वास की कला में भी |” 


१६९ 


बय भ्रारत 


झाकर चरों ने तभी सूचित किया उन्हें- 

व्याप्त ही सरोवर में दुर्योधन पंठा है ।” 
खोजने चले वे तब शीघ्रता से उत्तको । 
धाज़। दी युधिष्टिर ने पहले युय॒ुत्स को-- 
“ज्ाध्रो, तुम वीर, हस्तिनापुर तुरन्त ही 
लेकर सुयोधन के परिकर वर्ग को । 
संजय को मारा नहीं, छोड़ दिया हमने , 
ले नो उत्तको भी संग, जेसे बने तात को 
धीरज बँधाना घोर माता को सँभालना | 
थ्राये तुम मेरे साथ, तब वे समर्थ थे , 

 श सकेंगे आज वे तुम्हींसे कुछ सान्‍तना ।” 
“जो प्राज्ञा युयुत्यु कह पाया कहाँ उनसे , 
उसका गल्ला था भरा, वह घसिर कुका गया । 


कोस भर दूर था जलाशय शिविर से | 
तौर पर पहुँच निनाद किया भीम ने-- 
“दुर्योधन है क्‍या यहाँ / जाँघ ही निकाल दे , 
बनने चली थी जो द्रुपदजा की पीठिकां |” 
जित नत्िका से श्वास-वायु नीचे जाता था , 
भीम-गर्जना भी घुस पेठ गई उसमें-- 
“मैं तो जानता था, कुछ तत्व होगा तुमर्म , 
किन्तु ऐसा काुरुष निकला तू धन्‍्त में , / 
सबकी समक्ष कटवा कर समर में , 


रर२ 


सुद्ध 


पविक | छिप बठा भाप मरने के डर से । 
माँग प्राण-मिक्षा फिर निर्भय विचर तू । 
रो रही हैं तेरी ग्रह-नारियाँ बिलख के , 
रो रहे हैं भन्ध वृद्ध माता-पिता, उनको 
सान्‍्तना दे, देख, खड़े कष्ण-युविष्ठिर ये , 
सहज उदार क्षमा देंगे, यदि च.हे तू | 
धन्यथा सो कोठों में तुके क्या भीम छोड़ेया ?* 
सह सकता है वीर किसकी प्रचारणा / 
ऊँषा गदा ग्रेंद किये उद्घत भू-गोल-सा 
निकला कुरूद्धह बराह-सा सलत्निल्न से | 
किया मद-कुंभ परे देवत-द्विरद-सा 
देव-वश हो के स्वयं शकुन विपक्ष का | 


“देखो यह भरा बया में, थाग्मो, जिसे धाना हों | 
दूँगा प्रतिवाक्‍्य तुम्हें कर्म से कुशब्दों का | 
होती है विराम की ध्रपेज्ञा चेतनों को ही | 
जीने के समान मरना भी जानता हूँ में , 
जीते रहें तुमसे घल्ज प्रपमान में । 
चाहता था राज्य जिन्हें लेके, वे चले गये । 
लेकर उन्हींकी वेरि शुद्धि श्राज तुमसे 
मैं भी चल्ला जाऊँगा पुनीत तपोवन को । 
भुक्तोज्किता वह्चुधा रहेगी, उसे कोर ले | 
उाठ से में थ्राया घोर ठाठ से ही जाऊँगा | 


रे हरे 


जय भारत 


पौरुष तो मेरा जन्म-जात अ्रषिकार है $ 
कुशल्न तुम्हीं हो क्रीब-जीवन बितामे में 
“साधु सत्यवादी, साधु ! पोठष के पुतले / 
संयम्र-नियम को भी क्‍्लेब्य कहता है तू । 
पोरष न होता यदि ऐसा बढ़ा तेरा तो 

कर्ण कैसे सेवक से स्वामी बने बेठता ! 

अरब भी उत्तीका भ्रज॒गामी क्यों न होगा तू ,. 
जूका हमसे था जिस मतरी के बल्न से । 
कुछ कह, मरता सो क्‍या न करता यहाँ !* 


घोर गदा-युद्ध हुआ भीम-दुर्योधन का । 
छाया भर छोड मानो रुणर्डों पर मुण्डों की 
दोनों गदा दण्डों पर लेकर उन्हें लड़े | 


: धा-ता गया भूमणडलल पेतरों में घिरके । 


घोर रव ही न उठा बजती गदाश्रों का . 


. दर्शकों की दृष्टि छूती छूटी चिनगारियाँ॥। 
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भीम ने जो धाती हुझ देखो कुछ क्लान्ति-सी ., 
करके स्मरण पुनः बत-तभा-कायड का , 

कूद घिहनाद कर द्विगुणित वेग से , 

वज्-सा प्रहार किया ऊह पर उसप्तके , 

गिर पड़ा योद्धा- “विक पापी [ कहता हुपा ।* 
“पापी मैं नहीं, तू” यह कह कर भीम ने 

मारी एक लात श्रोर पिर पर उप्तके । 


युर्दध/ 


“हैं हैं भीम / बोल उठे इृष्णू-युविष्ठिर भी , 
अर्जुनादि का भी पिर नीचा हुआ छज्या से | 


लोौट बलराम इसी बीच वहाँ पहुँचे , 
अरखें यह देख दूनी लाल हुईं उनकी | 
लांगल उठाके चले मारने वे भीम को-- 
“मैंने गदा-युद्ध यही तुकको सिखाया था ! 
होता उत्तरांग ही नहीं क्‍या लक्ष्य उम्तका 
नियम-विरुद्ध तूने मेरे भ्रन्‍्य शिष्य को 
मारा, रह, में तुके भी जीता नहीं छोड़. गा |” 
आकर तुरन्त मधुसूदन ने बीच में क्‍ 
रोक जिया शग्मज को और कहा उनसे- 
* भीम की प्रतिज्ञा थी, इन्होंने वही पूरी की ; 
था संयोग ही जो गदा हाथ में थी इनके [*' 
_“नहीं-नहीं /” भीम बोले- मैंने कहा स्पष्ट था- 
तोड,गा गदा से जाँध में इत जघन्य की |. 
शुद्ध योद्धाश्रों के ताथ युद्ध के नियम हैं , 
कापुरुष क्रर यह, सच्चे बली छल्ल का 
लैते नहीं घाश्रय, कुलखी की कदर्थना 
करते नहीं वे, इस दुष्कृत ने जैसी की 
दुःशाप्तन युक्त, रक्त मेंने पिया जिसका । 
केवल विकर्या-बत्र चाहता नहीं था में , 
विवश उसीने किया उप्तके लिए मुझे | 


'नब भारत 
में कर चुका हूँ पूर्ण अपनी प्तिज्ञाएँ , 
घोर जय हो चुकी है मेरे धर्मराज की , 
मेरे बल्देव धब मारे भत्ने समुकको । 
शब अतिकार कहाँ, शेष यहाँ प्यार ही ।” 
“कोन मारे उप्को, बचावें कृष्ण जिसको /” 


बोले बल्लभद्र फिर हरि से- हरे-हरे । 
घर्म का भी पक्तपात क्‍या तुम्हें उचित है !#” 
हरि हँस बोले-' तात, ठीक यही बात है , . 
धर्म की ही थ्रोर मेरी मति गति है सदा [7 
“बुप रहो दुष्ट [” हँप बठे बलराम भी | 
“जो कुछ हुश्रा है, सब दारुण-करुण हे । 
मानता हूँ. दुर्योधन भूल करता गया, 
क्रूरता दिखाई सदा शूरता ने इसकी , 

-तृप्त नहीं होते दृप अपने ही घुख से , 
दूसरे के दुःख से ही उसकी विशेषता । 
किन्तु दूसरा था कान, भाई सब थे यहाँ , 
कौन पर-प्राप भ्रपनों के बीच था गया [- 
सबको लड़ाके ध्ाज सबसे परे हुआ । 
दोष रहें, गुण ही है ध्येय-गेय गत के , 
किन्तु मेरी पीड़ा नहीं दुर्योधन तक ही $ 
हाय | सारा उपवन छिन्चन-भित्र हो गया | 
माघव, मुके कुछ समझ नहीं पड़ता , 
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उछ्ध 


मन में तुम्हारे कब क्या है, कहूँ कैसे मैं 
में तो हत्नी-हा ली, तुम ज्ञानी श्रौर योगी हो । 
वैसी यह साधना की तुमने समाधि में 
हाथ चक्रो, क्‍या हुईं ठुम्हारो वह मुरली / 
क्या हुशथा तुम्हारा ब्रज । कालिन्दी कहाँ रही / 
कैसे दिन थे वें कनू, कैसा यह काल्न है 
गाएँ ही भत्नी न थी कया स्थदन के घोड़ों से ! 
घट न तुम्हारा रप्त-गोरत से जो भरा , 
द्वाका का पिन्‍्धु भी उसे क्या भर पा रहा ! 
कुरुधों की ऐयी यति वृष्णियों की भी न हो , 
डूब गया कष्ण, महा भारत हपिर में / 

युद्ध के भी लाभ होंगे, सर्वनाश यह तो , 
घिहर उठा में यहाँ सुनकर ही जिसे । 
कैसे वह देखा गया तुमसे, सहा गया ! 
वीर-रच-भाव रखता हो युद्ध भादि में , 
रोद्र-भाव मध्य में, भयानक है थन्‍्त में ; 
भार परिशिष्ट में तो है वीमत्स ही सदा । 
सत्रथ्रों का पीछे, घात पहले ही भपना 
करते हैं ज्ञोग भय-रोष किवा लोभ से , 
चोट कर भ्रपने चारित्र पर आप हो 5 
अनुचित उचित ग्रतीकार नहीं देखता । 
बुष्छ मशर्कों से सृद््म कौट-कृमि-दंश भी 
मेद डालते हैं जिन्हें, ऐसे नर देहों को 
शक्ति, घूल, परशु, कृपाण, कुन्त, बारें से 


है ६ ७- 


अंच यारते 


शेर 


छित्र मित्र करके जनाता नर गर्व है | 

कब से यही क्रम भग्रख॒ण्ड चल्ना भारहा 

शोर नर जीवित है श्ब भी, मरा नहीं | 

निश्चय मनुज ही दनुज रक्तबीजं है । 

सानुष की सत्ता हा | भ्रमानुषिकता में है | 
कृष्ण, विष व्यापा यहाँ मेरे मोद-मधु में 

भपनी-सी आकहति-प्रकृतियाँ थीं जिनकी , 

घपने से देह-मनः-प्राण रखते थे जो , 

अ्पनी-सी जिनमें थी श्राशा-अमिलापाएँ , 

अ्रपना-ता जीवन थ्रभीष्ट जिन्हें था यहाँ , 

आप ही कराल श्र मारकर उनको 

भ्रपनी ही यूत्ियाँ-सी भंग्र की मनुष्यों ने , 


हाथ | पश्रपने से हार मात्र मनवाने को , 


शाप जिसे मानने में लज्जा उन्हें थ्राती थी | 
_किवा अपने-से ही मनुष्य क्‍यों, कहूँ स्वयं 

अपने ही भाई-बन्धुश्ों को, बड़े-बूढ़ों को , 

मामा-भानजों को, गुरु-शिष्यों को, सलाओं को, 


साले-बहनो श्यों को, काकाओों-भतीजों को , 
अपने ही हाथों मार डाला यहाँ लोगों ने ! 
शोर भ्रपनी ही बड़ी छोटी कुल्नदेवियाँ 


काकियाँ-बुच्ाएँ, स्नेहयूति मामी-मोौत्ियाँ , 
भानजी-मती जियाँ, बहिन-बहु-बेटियाँ , 
सल्लहज-सालियाँ, सहज सखी भाभियाँ 
विधवा बना दीं आत्मघातकों ने सहसा ! 


चुद्ध 


“बेठ जिन कन्वों पर शेशव में खेले थे , 
“काट डाला योवन में श्राप उन्हें करों ने / 
. कन्धों पर जिनको चढ़ाये फ़िरे प्यार से , 
करके हृताहत गिराया उन्हें घूलि में | 

' घिक यह घोर कर्म, शर्म कहाँ इसमें ? 
“एक साथ बढ़े-पढ़े, खेले-हँसे-विल्लसे , 
"शोणितं के प्यासे हुए भ्रापत्त में ऐसे वे , 
होते नहीं जैसे हि्र पशु भी भरण्य के । 
धिक | नर नागरों के ध्र्थ की धनर्थता । 
"दीख पढ़ते हैं मुझे दोनों पत्त हत्यारे | 

- शुन्य भी भत्ना न था क्‍या शेष हाहाकार से /* 


बोल उठे बीच में युधिष्टि--- यथार्थ है , 
किन्तु भद्र, मेरा पक्ष सर्वथा विवश था | 
दोष नहीं मेरा, यदि है तो ज्ञात्र धर्म का | 
“हम भ्रपराधी निज धर्म पालने के हैं | 
वह है विगुण तो हमारा श्रपराघ क्या ! 
तात, पर-धर्म तो भयावह कहा गया । 
अन्यथा मैं भूप नहीं मिन्ुक भुवन का । 
"मानो वा न मानो तुम, मेरा मन थादि से 
सबको बचाने के लिए ही यलशील था ।** 
“जानता हूँ भार्य तुम्हें, हरि से विनोद में 
“एक वार मैंने ही कहा था-युविष्ठटिर तो 
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ताधु है स्वभाव से ही, क्‍यों उस निरीह को 
राज्य के प्रपंच में फंसा रहे हो तुमयों ! 

एक कमंडलु ही यथेष्ट उसके लिए [* 

हँसके इन्होंने कहा-भिया, एक मात्रा ही 
हर लगा रहा हूँ लेके में उधर से , “ 

भोौर कमंडलु को कुमंडल बनाता हूँ 

किन्तु मैं प्रकट करूँ दुःख केपे अपना /” 
“राम, श्र भी मैं यही कहता हूँ सन से 
कामना नहीं है मुके राज्य की, वा स्वर्ग की , 
किंवा भ्रपवर्ग की भी, चाहता हूँ मैं यही 
ज्वाला ही जुड़ा स्कूँ में धपनों के दुःख की 
भोगूँ भपनों का सुख, मेरा पर कॉन है / 
सब सुख भोगें, सब रोग से रहित हो , 
पब शुभ पावें, न हो दुःखी कहीं कोई भी |” 


यों कह युपिष्ठिर श्रधीर भावावेश से , 


'बेठ गये घृलि में, सुयोधन के पाश्व॑ में ! 


अंक में समेट उसे बोले भ्रार्द वाणी से- 
“भाई, यदि भ्रव भी तू भूल नहीं मानता , 
तो में मानता हूँ, उसे तू क्षमा ही कर दे । 
युद्ध परिततोमा है परत के विकाप्त की , 

तू ही नहीं हाय [ धाज मैं भी हूँ लुटा-कुटा । 
धोर कह तुमसे कहूँ क्या हतभाग्य मैं 


तेरा उरुचरण बनूँगा मैं, न जा तू यों 

छोड़ निज धाम-घरा भरुण श्रनृत्-सा | 
अद्वि-से अटल में भी फूटा धाज उत्स-पता-- 
“आश्रय, भ्रब जीवन तो मेरे लिए मृत्यु है । 
नीचे का विरोध रहे, उपर मिलूँगा ही 4 
मिलना वहीं है, यहाँ केवल विछुडना | 
मौन हुआ। वीर, धीर धर्मरज रो उठे ,-- 
“प्म्युख समर में निहत स्वर्ग-भागी तू 
जीवित नरक-भोग मेरे लिए है यहाँ |” 


बोले भगवान यों गभीर खड़े आता से-- 
“पाँच गुना पातिब्रत पाला यहाँ जिपने , 
मेरी उत्त एक शीलशालिनी बहिन की 
धर्षशा का कर्षशा का यह परिणाम है | 
कल्न भी मरेंगे, जो न लेंगे सीख भ्राज से , 
आ्रवतंन थायगे न हो इस इतिहास का । 
किन्तु तात, कातर क्यों तुम इस घात से ! 
जब तक जगती है, अ्रंकुरित होगी ही ; 
नित्य नये फूल्-फल्न फूलेंगे-मलेंगे ही । 
प्राज भारलाघत हुआा है कुछ उत्तका , 
माता भूमि होगी नहीं होन पशथ्वीपुत्रों से । 
धौर यह भारत तो भव का भी भव है , 
इसका विभव एक मुमर्म हो अत्प क्‍या ! 
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बगय भारत 


युद्ध की ग्रशोभनता जन यदि जान लें , 

तो न होगा व्यर्थ यह इतना घनर्थ भी | 
तात, इसे जाने घोर माने विना गति क्‍या ! 
कोन हो निराश इस मेरी पुण्यभूमि से ! 
शागे धायगे सो थ्राप घागे की सँमालेंगे , 
छोड़े भाज इंगित जो, वे भी कृतहत्व हैं । 
भावी तो समृद्ध है तदा ही वर्चमान से , 
भाज के प्रत॒य में भी जय किस श्रन्य की | 
कल की विजय भी में भ्राज ही मनाता हूँ [” 


“(पूरी हो ठुम्हारी ग्रमिल्रापा, भर क्‍या कहूँ 
किन्तु रह सकता नहीं में यहाँ, जाता हूँ।* 
यह कह द्वारका कों प्रस्थित हुए हल्ली । 
पीछे पाणडवों को पाथ ले के यदुनाथ भी , 
समझ सुयोधन को श्च्छा, भृत्य छोड़ के , 
करके न वंचित कराहने से भी डसे , 
हो गये विसजित | न जाकर शिविर में 
धोर ही कहीं वे गये, क्षात्यकि भी पंग था । 


हत्या 


सब घोर भपतित आवरण निशा का घोर घन्रा तम छाया , 

छिप गईं उस्तीर्म श्रान्त-क्लान्त-ती शियित्र सृष्टि की काया 

मारी मेघों की फ्रेंक म्वन ने दिव के दीप बुमाये , 

गोड़े तमत्ता ने मार्ग सदा के सूके शोर सुमाये | 
चट के नीचे थे पड़े सो रहे कपाचार्य-कृतवर्मां , 
अश्वत्थामा को नींद कहाँ, चिन्तित था वह प्रतिकर्मा । 

सहसा कोंपे की चकाचोंधब में देख साहती चोंका , 
ऊपर उलूक ने घचंचु-शूल सोते बलिभुज पर भोंका। 
'वह उछल पड़ा- निज रक्त पिल्ार्ज तुमको भर भर चुल्ल, , 
आाहा हा | मेरा पयप्रदर्शः हुआ धाज तू उल्ल, 
चह कुटिल हास्य कर उठा- जाय श्रादर्शवाद वह कोरा ॥” 
उसने सोतों को “उठो, उठो // कहकर कट कट ककमोरा | 
घबराकर दोनों उठे, ग्रेव-प्ता खढ़ा उन्हें वह दीखा , 
बोला- मैंने प्रतिशोध-यतन वट के उलूक से सीखा 
आश्रो, का्को-से छुप्त शत्रुधों को तमाप्त कर डालें , 
दुर्योविन का प्रिय कार्य साध निज क्रोध भ्रबाघ निकालें /! 


छ9०र 


जय भारत 


मत था विरुद्ध भी शुद्ध व्यर्थ-त्ता एक क्रुद्ध पर दोका , 
“शान्तं पापस्‌ / कह कपाचार्य ने उसे धश्णा कर रोका ,-- 
“यह तो पहले ही हार मान ली डर कर हमने मानों , 
ऐसी जय से है भत्नी पराजय, तुम यह निश्चय जानो | 
हम सम्मुख रख में जूक मरें तो भी कझतकृत्य रहेंगे , 
सब यूर कहेंगे हमें, न रिप्ु भी कायर क्रूर कहेंगे । 
निज साधन के बलिदान बनें हम तो यह भी क्‍या थोड़ा ! 
तुममें क्‍या कुछ भी नहीं तुम्हारा इस्त तामत ने छोड़ा ! 
बाह्मयण होकर इत घोर राक्सी हिंसा पर ठुम झआाये , 
क्या पाप करोगे, यदि न पुण्य से तुम स्वकार्य कर पाये ! 
“सचमुच ही मुकमम पाप-पुएयय का धब क्या बोध बचा है ! 
लेने को, देकर, भौर प्भी कुछ, बस प्रतिशोध बचा है | 
प्ताधन जैसे हों, किन्तु तिद्ध हो श्राज साध्य ही मेरा , 
यह दुर्दिन की निशि, किन्तु मुझे दे रहा अकाश अंधेरा । 
मारें कक्न मुकको राम, श्राज में राक्षत ही बन जाऊँँ, 
भख् से शिख तक निज शत्रु जनों के शोणित में सन जाऊुँ। 
नाह्मण-कुल ही. क्‍या नहीं केलता रावण की राक्ततता , 
हँसतता है हितन वहीं, जहाँ मानव में दानव बचसता | 
रहना तुम द्रष्ट मात्र, .बनूँगा ग्राज स्वयं में कर्ता , 
विधि-विष्णा-तुल्य ठुम शिविर-द्धार पर, मैं भीतर हर-हर्ता । 
धयवा बेठो तुम धर्म कर्म लेकर, में चलना श्रकेल्ा 
विक्षित बना वह बढ़ी प्रकट कर श्रपनों ही शभ्रवहेला । 
दोनों साथी भी गये उसके पीछे क्रवश धघगत्या , 
युदोपरान्त प्रारम्भ हुईं गतिहिंसा पूरित हत्या # 
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ह्त्वा 


तम के तन में कुछ घाव लगे-से दिये दीख पढ़ते थे , 
दूरागत श्वान-श्रुगाल्र-शब्द ही कानों में गड़ते थे। 
दिन भी दुपहर में स्तब्ब, रात थी यह तो, याद़ी-गहरी , 
निश्चिन्त हुए-से ऊँघ गये थे पार्थ-शिपिर के प्रहरी | 
चिर निद्रित करके उन्हें नियत कर अपने दो दो द्वारी , 
भीतर अबाध घुस गया 'चोर-प्ता वह जीवन का ज्वारी | 
पांचालों पर ही ग्रथम प्रतलय-ता उसने क्रोष उतारा , 
सोया था घृष्टधुम्मन, उसे घर गल्ला घोंट कर मारा । 
बच सका शिखंडी भी न वहाँ उससे खंडितं होने से , 
बडबडा उठा वह- रहे उत्तमौजा भी श्ब रोने से // 
घूमा तब उसकी और मकपट कर कपट कराल्ममना वह 5 
. कट दपट उसे हन युधामन्यु का कन्तक काल बना वह | 
हलचल होने से 'चोक चोॉंक कर हघर उधर जन जागे , 
हके बक्के से- कौन-कौन 7 कह जिधर बना, उठ भागे | 
“में हूँ दुर्योवन-बन्धु ब्ह्मराक्षात [ कह बदन बिराये , 
कृष्णा के उठते पाँच पुत्र भी उसने काट गिराये [ 
उस घातघटट ने अ्रष्टटास कर किया मंयंकर ताण्डव , 
उस्त रात कृष्ण के साथ कहाँ शन्यत्र गये थे पाणडव | 
सात्यकि थी उनके साथ शिविर में अ्रनुपस्थित रहने से , 
बच गया शूरता रहित क,₹ का प्रणित घात सहने से | 
अम्बद तक यरा गया तड़प कर उसप्त तृशंत्र के डर से , 
जो भागे, वे हत हुऐ द्वार पर कझृतवर्मा के कर से । 
करके पूरा पंहार शिविर में उसने बाय लगाई । 
फिर ज्ोट छुयोधन निकट बन्धु की बुकती ज्योति जयाई । 
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हत्या 


माँ यान्वारी-सी मूल्यन्दान में त्रुटि के रही हो मेरी , 
तो रानी से भी बढ़ी बनूँ में चिर दिन उनकी चेरी ।” 
वह परम मानिनी, चरम दुःख में भी जो हुई न दीना , 
यह कहते कहते मान होगई मानो संता - हीना । 
ग्रभु ने प्रबोध दे कहा- बहन, था होनहार ऐसा ही , 
जो जन जेपता, छुख-दुःख-भार भी है उसका वेसा ही । 
सहना पड़ता है यहाँ सभीको, सँमलो भोौर सँभात्रों , 
जो चिर संगी हैं क्तव्छिब्र-से, उनको देखो भात्रो 
“सब होनहार भी हरे, ठुम्हारे हाथ मानती हूँ मैं , 
फिर भी जो तुमको प्रेय उसीमें श्रेय मानती हूँ मैं।” 
यह कह कर ग्रीवा मोड़ सती ने निज पतियों को देखा , 
वह दृष्टि खींच-सी गई सभीके उर पर खरतर रेखा | 
“हत छहों पुत, पर घ्रहत थारय से धार्यपुत्र, तुम मेरे , 
अब भी सनाथ में श्मर बेल-सी, पाँच महाद्वुम घेरे ! 
दूँ प्रथण बधाई तुम्हें विजय की धयवा बच जाने की ? 
गुरु-पुत्र प्रबल ।” यह बात हुई फिर हलचल मच जाने की । 
“सुध-भूलों की सुध बनी देवि तुम, आणी रहा मैं जी से ।* 
हुंकार, मार, मुटिठयाँ बाधकर दाँत भीम ने पीसे | 
“'देखूँ उसका प्राबल्य ।” उन्होंने किया प्रयाण विकल्न-स्ता , 
प्रजलित घनलत-सा, चुच्ध प्रनिन-ता, चल-प्रपात के जल्न-सा । 
सहदेव-नकुल्न-सह धर्मराज को रोक वहीं हित-मति से , 
अर्जुन को लेकर यये कृष्ण भी मन की-सी रथ-गति से | 
“जैं क्या उसका मुख देख सकूँगी /” उसे यहाँ मत लाना , 
वह भूला श्पना मनुष्यव, तुम अपने को न भुल्राना | 
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भर पाया मैंने तात, तुम्हारा ग्रात क्रोध से कॉँपा (” 
हरि से यह कहकर द्रुपदरुत। ने हाथों से झुह्हँ ढाँपा । 


हत्यारे बहुआ साधु वेश का ढंग-ढोंग रखते हैं, 
पर जिनके छघिर पर पाप बोलते हैं, वे क्या बचते हैं ! 
वठकल धारे सल घरा गया गंगा-तट पर श्राश्रम में , 
निज तीन काल्-से कृपरित देख कर पड़ा श्राप ही अम में | 
मरता क्या करता नहीं, सेमल कट हँसा ठठाकर पापी , 
पर व्यर्थ देख सब शत्र॒प्रन्‍्त में हुआ उम्र ध्मिशापी | 
“तुम राक्रततत् तो देख चुके, बह्मल देखना मेरा . 
मर जाय उत्तरा-गर्भवात, घर में भर जाय अश्रंघेरा 
“चोरों का कोसा चन्द्र कहीं मरता है भरे शमागे 
यह कहते कहते बढ़े चुब्ब-से अ्रच्युत उसके झआगगे। 
छोड़ा श्रमोष ब्रह्मास्र द्रोणि ने- पाण्डव रहित जगत हो 
अर्जुन ने भी, पर कहा उन्होंने उत्त महाख्र से नत हो-- 
“शजाचारय पुत्र का कुशल प्रथम, फिर हम सबका मसंगल्न हो । 
खल सलन हो वा न हो, विकल भी सजन केसे खल हो । 
मित्र श्ञान्त्र हुए युग शस्र, भीम ने कूद शत्रु कच पकड़े , 
झकड़े-ले उसके अंग. उन्होंने पाये जकड़े-जकड़े | 
मुनियों ने निर्णय किया- मारना तो है इसे बचाना , 
तब है जब आाधिव्याधि-क्ोप गल गल कर १ढ़े पचाना | 
पर प्राप्त इसे है एक दिव्य मणि, केश काट वह ले लो | 
ऐसा ही करके कहा पार्थ ने- जाओ, जीवन केज्ो /£ 
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विलाप 


संत्रय ने जब सर्ववाश की कथा सुनाई , 
दुःख-दर्ध धघुतराष्ट्‌ भूप को सूच्छा आईं। 
जब वे जागे, वही दहन फ़िर धागे आया , 
जिसने मानस-नीर हमों का बाष्प बनाया [ 
“ घुन$र बचन यथार्थ हाथ । ये संजय, तेरे , 
जीवित ही जल रहे भ्रवश सब श्रक्‍यव मेरे | 
यह सर्वक्षय प्नन्‍्त ध्षमय में मैंने भोगा , 
जया मुक-सा हतभारय विश्व में कोई होगा 
'यह भी बनता नहीं, किसोीपर दोष पर में , 
'क्या कहकर उन पारदडुपुतों पर रोष करूं में / 
मेरा ही दुर्भाग्य हाय | क्‍या श्र कहेँ मैं / 
जीवित कैसे मृत्यु विना श्रब घोर रहूँमें | 
दुर्याधन का द्वेष पाणडवों पर जब देखा , 
दिन दिन बढ़ने लगा दुराचारों का लेखा , 
देखा चार्रो श्रोर उपस्थित जब भय मैंने , 
'जान लिया था तभी भरत-कुल्न का क्षय मैंने । 
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भीमसेन को जब श्रथाह जलन डुबा ग पाया , 
नागों का विष उसे भ्रमत बन कर जब शआया , 
मणि लेकर जब उठी यमूत्ति उसकी फ़णिपाशा , 
करता कैसे पुत्र-विजय की तब में थाशा ! 
लपा लक्त पन्‍वी-समज्ष भकष-लक्ष विद्ध कर , 
हुआ धनंजय तिद्ध द्रौपदी का प्रत्तिद्ध वर | 
जतुग्॒ह-निर्गत प्रकट हुए पाण्डव जब ऐसे , 
करता तब में पुत्र-विजय की आशा केसे ? 
जब खाण्डव वन जल्ना, गिरी यद्यपि जल्न-पारा , 
भीमसेन ने जरासन्ध को रख्‌ में मारा , 
राजसूय जब हुश्रा, विश्व का जयस्तस्भ जो ,. 
जाना था, सब व्यर्थ सुयोधन करे दस्भ जो | 
जुधा हुआ जब, चपल शकुनि ने छल- को ठानी ,. 
हुईं द्रॉपदी पाप-सभा में पानी पानी , 
घर्मराज ने कुछ न कहा इतने पर भी जब , 
यही बहुत है, गिरा सुतों पर बच्चन न जो तब । 
पायढव जब अज्ञातवास कर चुके रीति से , 
शोर सन्धि-सन्देश उन्होंने दिया नीति से ,. 
दुर्योधन ने तदप्रि किसीका कहा न माना ,. 
निश्चय पूर्वक नाश तभी मैंने था जाना | 
पायडुसुतों ने भीष्मदेव की प्रियता पाई, 
जब स्वमरण-विधि उन्हें उन्होंने स्वयं बताई , 
भंग हुईं झाचार्य द्रोण की जब रण-रचना ,. 
तब सो में से कहाँ एक का भी था बचना 


छुल! गया जब कर्ण इन्द्र से एकच्षण में , 
हर ली उत्तकी शक्ति घटोत्कच ने जब रण में , 
तब में कैसे भल्रा जीत की थ्राशा रखता ! 
धनन्‍्धा भी ये सभी शोर था हार निरखता | 
भीष्य-विदुर-द्रोणादि सभीने समकाया था , 
पर न एक भी मन्त्र सुर्तों के मनभाया था । 
हम ठहरे जड़-जीण, हमारी क्‍या गिनती है , 
घब तो पीछा छोड मोह, मेरी विनती है । 
वत्स चुयोधन, तनिक घूमकर इधर निहारो , 
श्रब भी हित के वचन हमारे कहे विचारों | 
मिलना तो भ्रब कहाँ, जन्म यदि फिर तुम थारो , 
तो श्रनुनय है यही, तात, निज शील सुधारो | 
देते थे तुम जो न सुई के श्रप्म भाग मर , 
तुमको जाना पड़ा धराज सब भूमि त्याग कर | 
श्रन्त समय तक हाय | न तुमने हठ को छोड़ा , 
हित में होता कहीं, न था यह गुण भी थोडा । 
कालचक की चाल भतल्रा कब रुकी कहीं है , 
देती कोश शक्ति वहाँ पर काम नहीं है। 
पड़े रहे सब विभव यहीं जैसे के तेसे , 
चतले गये वे जीव मात्र श्राये थे जैसे । 
हम वद्धों के कहाँ भ्राज सौँ सहन सहारे 
हम अन्धों के कहाँ भ्राज धाँखों के तारे ? 
वह प्रताप, वह तेब भोर वह शोर्य॑ कहाँ है ? 


शेष हमारे लिए काल का क्रोय॑ यहाँ है | 


विल्लाए 


४९ है 


जय भारत 


विदुरादिक ने उन्हें व्यर्थ ही-ता समरकाया , 
जीवन भर की व्याधि, कठिन दो दिन की माया [| 
बोले वे- हा | अब अ्मृत्यु में सुके कौन सुख ।7 
गांधारी ने कहा-गये हें वे अ्रपराह्युख । 
हुनते थे हम उन्हें उन्हींते, श्ब न सुनेंगे , 
पर अपनों में वीर उन्हें चिरकाल चुनेंगे | 
चलो नाथ, हम करें क्रिया तो उनको पहले , 
देखें फिर, यह भूमि भार श्रपना यदि सह ले ।” 
सह कर क्रिसी ग्रकार शोक की दुस्सह ज्वाला , 
उस देवी ने सर सेमल कर उन्हें संभाला ) 


जीवन से उपहत्तित, तिरस्कृत हाय | मरण से , 
कुछकेत्र को चले भ्रन्‍त में वे अशरण-से । 


. करती हाहाकार यह कुछकुल्न - दाराएँ , 


४१९ 


स्वलत्रित-गल्ित प्रल्यान्धकार की-सी ताराएँ। 
कलाहीन थी कभी न जिनकी चेष्टा कोई , 
मयदा भी विकल भाव ने उनकी खोई। 


“मुक बृशंत्त को मृत्यु दंड दो देव, दया कर , 


गिरे युविष्टिर भाव भूल घपृतराष्टू-पर्दों पर । 


नूप गदगद हो गये “बरात्मघाती में होऊँं ! 
हम श्रन्धों की यहष्टि तुम्हीं, तुमको भी खोजें ?” 


विज्ञाप 


करुणानल्न की हाथ | पूर्ण आहुति-सी होली , 
गान्धारी के पेर पकड़ पांचाली बोली- 
“हतवत्ता में योस्‍ग्य किकरी शञ्राज तुम्हारी , 
दो कुछ भी भ्रादेश, देवि, में उत्त पर वारी ।” 
“तेरे दुख पर बहू, श्राज ईर्ष्या है मुककों , 
में तो जठरा, बहुत भोगना होगा तुमकों । 
देवरानियाँ . निएपराधिनी हैं सब तेरी , 
उन्हें देखियो, यही याचना-श्राज्ञा मेरी ।” 
आार्तध्वनियाँ सभी श्रोर छितरा कर छा , 
उरी कहाँ से, आन्त दिशाएँ जान न पाई । 
निज से भी पर-दुःख देखकर स््रयं सवाया , 
युग पक्चों को एक दूपरे ने पमकाया | 


कुन्ती से जब मिलने युधिष्ठिर रोते रोते , 
“यह कैसा कर्तव्य धम्ब [” बोले छुघ खोते । 
“वबत्स, अन्य गति न थी, यही सन्‍्तोष वो तुम , 
तजो शअआत्म-अवताद, ग्रजा के कोष भरो तुम ।* 


श्टैर्‌ं 


करुत्तेत्र 


कफरुणाजनक, ऊजड़, विक्तत बल-त्री्य का यह खेत है , 
पारस्परिक संग्राम का परिणाम यह समवेत है | 
रणभूमि कौरव-पाणडवों की ऐतिहासिक है यही , 
शोकार््त गांधारी जिसे श्रीक्षण को दिखला रही | 
सो पुत्र जिसके थे, वही घृतराष्टू की भर्ोगिनी , 
एच्नाकिनी है भ्राज, सुत-प्रम्पत्ति उसकी है छिनी । 
घन्तस्तलिलघन-तुल्य उत्तके पास ही हरि हैं खड़े , 
दोनों दल्लों के वीर ज्ञत-विच्षत-निहत होंकर पड़े | 
“इस दुर्दशामय हृश्य के ही देखने को लोक में , 
नो मृत्यु के उपरान्त भी डाल्ले रहेगा शोक में , 
हे देवकीनन्‍्दन, यहाँ क्‍या दिव्यहष्टि मुके मिल्नी ! 
हा | क्या हुईं सब धाज जो थी भव्य सृष्टि मुझे मिली / 
देखो, दिवाकर-तुल्य जिनका तेज शोर अताप था + 
फेला हुशआा सर्वत्र ही शशि-सदृश कीति-कलाप था , 
इस रक्त-कर्रमन्मय मही पर त्तो रहे हैं थ्राज वे , 
हा अब न जाने हैं कहाँ सब साज भ्ौर सम्राज वे / 


४79४ 


कुरुतेत्र 


'उपभा सुरों में भी न जिनकी. श्रेष्ठ कवियों को मिल्नी , 
निर्दोष निर्म्त कीतिरूपा कौमदी जिनकी खिली , 
जो थे हमारे ही नहीं, इस विश्व के सबसे बढ़े , 
कुरु-पद्ध भीष्म वही शर्ोंकी श्राज शय्या पर पढ़े। 
अगुराम सम बज़धाम ये गुरुदेव द्रोणाचार्य हैं , 
विस्यात जिनके लोक में धदभुत शल्नौकिक कार्य हैं , 
तनु॒त्याय कर पाला इन्होंने एक पुत्रस्नेह को , 
अब जान पडता है, कृपी भी तज रही हैं देह को । 
पाणएडव न झुख से तो सके चिरकाल्न जिसके हेतु से , 
संग्राम में जो उदित था दुद्धब॑ दुगुना केतु से ., 
सुत के सहित वह कर्ण भी निश्चल्न पड़ा है हत हुशा , 
वह वीरय॑ बल, वर्चस्व, गोरव, गर्व सारा यत हुभा ! 
हतभागिनी राधा विषम बाघ! व्यथा वह सह रही , 
चृद्धा लिपट कर कर्ण-शव से विल्लख क्‍या क्‍या कह रही-- 
हा वत्स | मेरे दूध का यह मूल्य मुककों दे गया , 
मेरे जने थे जो, उन्हें भी संग अपने ले गया। 
जब तेज तेरा सह न पाई जनन्‍्मदात्री भ्राप ही , 
भोगे न क्यों ममतामयी यह दीन घात्री ताप ही । 
राघेय, मरणाभाव में दुर्लभ सके विश्राम है , 
तूने ध्रमर जो कर दिया निज संग मेरा नाम है । 
सारे धश्रनर्थों का शकुनि को जानती थी खूल्न में , 
पर श्राज उसकी भी दशा पर प्रा रही हूँ शुत्ञ मैं । 
घेरे उसे हैं काक कितने, धस्‍्त पंजर-जाल है , 
चल्रता न को छल न बल्न भ्राता यहाँ जब काल है । 


४टै२ 


जय भारत 


निज पुत्र-पात्र-विहीन यह में शोच किप्त किसका करूँ 
मिल्रती नहीं है माँगने से मृत्यु भी, जो मैं मरूँ। 
देता जिन्हें कर था सतत नृप-गण विनय से नत हुशा , 
नीती हुईं में देखती हूँ निज छुतों को हत हुआा । 
उप्त ठोर दुश्शासन-हृदय का भीम ने शोखित पिया , 
हा | द्रौपदी के दुःख का प्रतिशोष दानव्र-सा लिया । 
क्या पाणडवों को शाप देकर पिड भी खोजें हरे । 
जीते रहें जो रह गये, जो मर चुके हैं सो मरे | 
ये पुष्प -शय्या-शायिनी शर-भूमि में छुकुमारियाँ , 
निज केश खोले रो रही हैं भरत-कुल की नारियाँ। 
सुत-पति-पिता-आतादि-विषयक शोक हैं जो सृष्टि में , 
प्रत्यचा-से वे सब यहाँ पर भारह हैं दृष्टि में 
गोविन्द, विधवा देख कर भी पुश्रवधुश्रों की यहाँ , 
इस देह में श्रटके न जाने आण मेरे हैं कहाँ? 
श्रुति, शास्र भर पुरांण-वाणी यदि घत्तत्य नहीं कभी , 
तो सत्य ही सुत शूर मेरे स्वर्ग में होंगे तभी | . 
यह स्तरों छु्तों के मध्य मेरी एक मात्र मनोहरी , 
प्यारी सुता थी दुः्शला, जीती हुईं श्रब है मरी । 
युप्रादिकों से. सिर-रहित पति-देह-रक्षा कर रही , 
कण भर व्यथा को भूल कर रक्ार्थ मन में डर रही । 
ये कोमलांगी . रानियाँ मानी सुयोधन की हरे , 
किस भाँति क्रन्दन कंर रहीं पति के पदों पर तिर परे | 
पति-शोक-सह सुत-शोक भी ये पा रहीं धरति घोर हा , 
फटता नहीं भ्रब भी हरे, यह हृदय कुलिश-कठोर हा | 


श्र 


कुरुकत्र 


गोविन्द, तमकाती रही में इस झुयोधन को सदा , 
चुत,सम्पदा के ज़ोग से तू मत बुला यह आपदा । 
पूर॒ निज गदा के गर्व से मेरी ग्रिश मानी नहीं , 
भवितव्यता को गति किसीने है कमी जानी नहीं। 
बेटा सुयोपन, ध्यान रखतेश्जों बड़ों की बात का , 
तो देखना पडता न यह दुदिन हमें भ्रभ्रिधात का | 
वह दर्प घर प्रभाव सारा अब तुम्हारा है कहाँ, 
भस्मावशेष छशानु-सम तुम दीख पड़ते हो यहाँ। 
: क्‍या तुम॒ भ्रकेले ही गये, सब कुछ हमारा ले गये , 
माँ-बाप की भी क्‍यों न तुम निज संग नोका खे गये । 
हम दीन श्रन्धों पर तुम्हें कुछ भी दया भाई नहीं , 
भावज्ञ थे तुम, क्यों तुम्हें चद्धाववा भाई नहीं । 
गोविन्द, तुम जो कह रहे हो, में न यों रोदन करूँ , 
पर हाय ( अब क्‍या सोच कर में चित्त में धीरज परँ ! 
- बात्सल्य के वश था जिन्होंने कुछ न पुत्रों से कहा , 
है सोच सर्वाधिक छुके निन वृद्ध पति का ही हहा [ 
निश्चय युधिषप्ठटिर पुत्र-सम सेवा करेंगे सर्वदा , 
नाना उपायों से हमारा दुख हरेंगे सर्वदा | 
पर वाहुदेव, कशानु सम यह शोक हम कैसे सहें / 
सोचो ठुम्हीं, क्रिप्त भाँति हृतसव॑स्र होकर हम रहें ? 
पू्णन्दु-ते जिनके सिरों पर शुशत्र शोमित छत्र थे , 
सेवक अभ्रपेज्ञाधिक जिन्हें करते घुखी सर्वत्र थे। 
यह गप्र-पक्तों की उन्हीं पर ञआाज छाया हो रही , 
झाता-नहीं जो ध्यान में भी काल दिखलाता वही । 





आक। 
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जय भारत 


केवल इसे कुरछ-बंश का ही नाश कहना भूल्न है , 
केशव, हुश्रा इस युद्ध में यह देश नष्ट समूल्र है | 
कुछ कोरवों की घोर से, कुछ पाणडवों की घोर से , 
हत हो गये ६हैं वीर सारे क्षात्र-धर्म कठोर से। 
क्या देखती है थ्राजश मेरी दृष्टि यह पटभेदिनी , 
नररक्त पीकर राज्सी-सी सो रही है मेदिनी [| 
में मानती हूँ. दुरित-यूरित बन्धु-वेरनविरोध था , 
पर हाथ ! क्या भ्न्‍्याय का श्रन्याय ही ग्रतिशोधष था 
में जान लेती थी सुततों को स्पर्श करके ग्ात्र से , 
देखे विना पहचान लेती भल्नग भ्राहट मात्र से। 
मेरे तिमिर में किन्तु भब क्‍या शेष श्ाहट भी बची , 
फिर भी प्रतय से भी भयंकर हृदय में हलचल मो | 
तुम रोकते तो रोक सकते सहज दुष्कर काणड को , 
पर फूटना ही था हमारे भारय के इस भाण्ड को | 
कुरुकुल सरीसा वृष्णि-कुल्न भी लड़ परस्पर नष्ट हो , 
तो पूछती हूँ, कृष्ण, क्या तुमको न इससे कष्ट हो 
सहसा जनार्दन हँस पड़े सुनकर सती की बात को , 
“हे देवि, जो तुमने कहा, समको घटित उत्त घात को 
मेरे समय के साथ मेरा कार्य पूर्णप्राय है , 
पर एक धीरण ही हतुम्हारे शोक का सदुपाय है |? 
“क्या कह गईं मैं हाय [ मेरा दोष देव, क्षमा करो , 
मुझ दु/खिनी हतबुद्धि का प्रपराध मत मन में घरो 
सिर पीट अपना अ्स्थिरा प्रभु के पर्दों में गिर पढ़ी , 
दी सानन्‍्तना उत्तको उन्होंने, की कृपा-करुणा बढ़ी | 


४१८ 


अन्त 


समय बीतता ही है, हम सब जैसे उसे किताएँ , 
किया गया संस्कार शर्तों का जलीं घसंख्य चिताएँ.] 
धम्बर को भी दच्ध न कर दें जयती की ज्वालाएँ , 
 धूम-घुन्च में सनललोचनी दहलीं दिव-बालाएँ / 


कुछ-बघुधों को तपन श्राय भी मेत्न न सकी सवाई , 
उन सतिय्रों ने जल्-समाधि में पत्रियों की यति पाई | 
स्थूल्न देह को भप्नमि-दान फिर सूक्ष्म देह को पानी , 
उस अवसर पर पर्मराज से बोली कुन्ती रानी 
“बत्स, कर्य को भी अंजलि दो, निव भरग्मज के नाते ।* 
बगिर ही पढ़ते श्ात्त॑ युपिष्ठिर यदि न सँभाले जाते | 
“हाय प्रम्ब | पहले न कहा क्‍यों तो यह सब क्‍यों होता 4 
झब जाना, क्यों उसे देख में था स्वस्थिरता खोता 
इतनी बढ़ी बात भी मन में केसे पचा सकी तुम / 
'ऐसे सुत की भी कुछ ममता जननि, न बचा सकी तुम 


५१६ 


जय भारेंत 


“जननी न थी हाय | हननी थी उत्तकी में हत्यारी , 
कहीं तुम्हें भी बलि न बना दे असू तुम्हारी प्यारी 


वन जाने से रुके वृद्ध हृप देख युधिष्टिर-बाधा ,, 
थ्रोर युधिष्ठिर ने ज्यों त्यों कर पर्म-कर्म सब साधा | 
निज राज्यानिषेक-जल उनको सभिंगो गया रोदन-सा , 
जँचा स्वत्ययन पाठ उस्तीका भाकुल्न भधनुमोदन-सा 
तन से सिंहासन पर, मन से वन में भूप विराजें , 
लगे घुखोत्र शान्ति-प्हगमन-पेला के-से बाजे | 
हरि से कहा उन्होंने-“जिप्तसे हारा श्रज्|ुंन जीता , 
देव, सुना दो इस जन को भी एक वार निज गौता 
प्रभु सुतकाये, बोले-“पहले उत्त समाधि में धाऊँ , 
तब न तात, में उसी गिरा में फिर निज गीत सुनाऊँ । 
स्वयं चुज्ञ तुम, भाज न हो, कल्न सँभलोगे निज बल से , 
तो चल कुछ उपदेश, भीष्म हैं जाने को भूतत्न से 


. अपने ज्ञान-विधान भीष्य ने कृष्ण-कृपा से खोले , 
धर्मराज को विविध बोध-धन देकर वे फ़िर बोले। . 
“ “हु? कहो, वो दुःख तो शून्य है यह है मेरा कहना , 
तुम सुख घोर दुःख दोनों के उपर उठकर रहना 
किन्तु पितामह के प्रयाण पर उनकी शब्या के शर , 
घनुभव करने लगे युधिष्ठिर रोम रोम में खरतर / 


श्र 


अन्त 


उन्हें पुनःस्थापित- कर प्रभु ने वारंवार ग्रबोधा 
“तात, शोक को भी जीतो भ्रब तुम जगती के जोधा । 
बाहर से भी बढ़े विपक्षी अ्रपने ही भीतर हैं , 
उन पर वही विजय पाते, जो धात्मनिरीक्षक् नर हैं ।* 
“वही दृष्टि पाऊँ में तुमसे” यह कह उठे युधिष्ठिर , 
भूमि-भार से नहीं, विनय से नम्र हुआ उनका लिर । 
आअस्थिर मन को पाप उन्होंने जैसे तेसे रोका , 
अपने से भी पूर्व प्रजा को श्रपने में श्रक्‍ल्नोका | 
ब्रश्वमेष-विधि-हेतु जनों पर कोई कर न लगाया 
खनन करा कर. वष्ुधा से ही विपुल्ल रल धन पाया । 
जना उत्तरा ने भी छुत, पर हुग्मा परिक्षित मृत-प्ता , 
द्रोशतनय का शाप शौरि ने दूर किया दुष्कृत-सा | 
हरा हो गया कुल का श्रंकुर, भरा हष॑ घर-बाहर , 
गये यअज़-हय के रक्क बन श्र्जुन-से नर-भाहर | 


चीर-हीन कब वसपुन्धरा है, अक्षय जननी जगती , 
एक हाट के उठने पर क्‍या नहीं दूसरी लगती ! 
कर न दिया सीधे त्रिगर्त - के नृपति सूर्यवर्मा ने , 
प्रायज्योतिष के वज्दत -से सहज शूरर्मा ने | 
ले न सक्रा पितृ-वेर युद्ध कर पिन्‍्धुरान का बेटा , 
तो उत्त धातुर ने अपने को श्राप मृत्यु से भेटा | 
लिये दुधमुख पात्र दुःशज्ञा पार्थ-निकट जब ध्राईं ,. 
बोल उठे पे- हाय बहिन [ वह बोल उठी “हा भाह 


५२? 


ज्व नारे 


पर्‌ नीलध्वज-घुत प्रवीर जब जूका उनसे रख में ,. 
धार वश्यता मानी शप ने जीवन-पन-रक्षण में , 
वेब मृतवत्ता रानी प्रति की श्रवयति से यों जबी , 
झोभ-शोक-अपमान न सह कर गंगा में जा डूबी । 
पृत्र॒ बञुवाहन मणिपुर में मिल्ला पार्थ से नत हो , 
“पचरंजीव, -बोले वे-- तेरा क्षात्र पर्म॑ भ्रद्षत हो । 
हौँक़र भी मैं पिता भाज प्रतिपक्षी होकर धभाया , 
झुफसे भी यों हार वानना क्यों तेरे मन साया ! 
बहाँ उलूपी नागधुता भी उन्हीं दिनों शभ्राईंथी , 
चिंत्रांगा सरोखी ही स्थिति उसने भी पाईंथी। 
बोली वह “यदि ऐसा है तो वक्‍त, नहीं निर्बल्न तू , 
जीत पिता को भी निज गुण से, ले ले यश भ्रविचल तू ।* 
प्रिता-पुत्र का युद विन्नक्ञण हुभ्रा दो ग्रहों ऐसा , 
दोनों मूच्छित हुएं श्रन्त में कर जेत्ते को तेता । 
छुत तो उठ बेठा सचेत हो, रहा धघ्रचेत पिता ही , 
यत न करती कहीँ उल्लूपी जाती चुनी चिता ही | 
धपना ही धात्मा था यह तो, धन्य कौन जय पाता , 
जी भी जहाँ लड़ा अर्जुन से हार हुआ कर-इाता | 


हुआ यथाविधि यज्न, दान ने पाई परम रुचिरता , 
दीखा सहता एक नकुल मख-भूमि सूँघता फिरता। 
उत्पुक पर्मराज ने प्ृछा-“यह क्या खोज रहा है /” 
व्यासदेव ने बढ़े भाव से वह वृत्तान्त कहा है । 


ह्र्प्‌ 


अन्त 


“ुरक्षेत्र में एक विग्रकुल् उंच्छ -वृत्ति - भोगी था , 
द्विज गृहस्थ होने पर भी श्रति तपरोनिष्ठ योगी था । 
एक वार सूखा पड़ने से संकट के घन छाये , 
कई दिनों के धरनाहार पर कुछ यव ही घर धाये | 
प्रिता-पुत्र में, साह-बहू में बेटा प्रक्त जेसे ही , 
एक बुभुक्तित भरतिथि अपानक था पहुँचा वेसे ही | 
सागह श्रपना अंश सभीने पहले देना चाहा , 
हुआ सभीका धनन्‍न श्तिथि के जठरानल्र में साहा | 
मिलना परमप्रद उन चारों को प्म-परीक्षा देकर , 
खोज रहा उस्त सक्तु-यज्ञ का गनन्‍्ध नकुल्ल रप्त लेकर | 
सन्‍न युधिष्टिर हुए, उन्हें ज्यों जड़ता ने भा घेरा, 
सेंमल उन्होंने कहा- 6चछ है यज्ञदान सब मेरा | 
किन्तु राज्य में मेरे कोह मरे न वेसे भूखा , 
यदि सब धोर जलाशय हों तो पड़े कहाँ क्‍यों सूखा | 
रहें क्रितान श्रवर्षण में भी भूमि जोतते-बोते , 
फले उच्च उद्यान देश में ध्ति वर्षण भी होते। 
छाप दुःख भधनुभवी उन्होंने सबको छुखी बनाया , 
मन से ग्रजाजनों ने उनका जयजयकार मनाया | 


ग्् 


अन्ध तात से पूछ कार्य कर श्रेय उन्हें देते वे , 
पाँत्र परिक्षित के समान ही सतत उन्हें सेते वे । 
हुए वृद्ध दंपति वन के हो धन्‍त समय श्रमिल्ाषी , 
मार्ग सौंचते-से श्ाँखों से मौन रहे मृदु भाषी। 


#९रें 


जय भारत 


संजय-विदुर-सहित कुन्ती भी उनके साथ चली जब , 
दुगुनी होकर मात-विरह को बाधा उन्हें खली तब | 
“माँ, क्यों युद्ध कराया, यदि यों तुमको भी जाना था 7 
“बेटा, निज कतंत्य उसोमें तब मैंने गाना था। 
अब मेरा कर्त्तव्य यही है, जिम्को में करती हूँ , 
जेठ-जिठानी का सेवा-त्रत नत प्विर पर परती हूँ। 
तुम भी स्रकर्तव्य पालन कर करो लोक का लालन , 
कातराश्रुश्रों से न करो यों मेरा पद-अक्षालन । 
गुरुनन के वन-गमन पूर्व ही घर भाग उदासी , 
“गये शेष पुरखे भी भपने |” बिल्खे सब पुरवासी ॥ 


आगे का प्रंवाद शोर भी था भुजंग-सा काला , 
कगढ़ परस्पर लड़ कर जूफा वृष्णि-वंश मतवाला । 
गये कृष्ण निज धाम राम-सह कर संकरण स्वलीला , 
स्तथ्प पाणडवों के वदनों का वर्ण पड़ गया पीला । 
सभले सहसा स्वयं युधविष्ठिर दृढ़निश्चयी सरीखे , 
वैसे कभी न दीखे थे वे जैसे उत्त दिन दीखे। 
एक वार वे &घिहर सभीकोीं लगे स्वयं समझाने , 
भ्र्जुनभेजे गये द्वारका स्री-बच्चों को जाने। 
उनको लेकर ज्लोटे जब वे हरि के विना भकेले , 
हत-से होकर प्रथ में दारुण दुग्ख उन्होंने मेले । 
एकलव्य के जातिबन्धु जुड़ भ्कसरमात था टूटे , 
घन ही नहीं, उन्होंने उनसे रक्षित जन भी लूटे # 


क्‍ ध्र्श 


शन्त 


नारायण से बिछुड़े नर के भाग्य सर्वथा फटे , 
धन्वि धनंजये उसम्त संकट से ज्यों त्यों करके छूटे । 


जब युयुत्यु को सोंप हस्तिनापुरी परित्तित को थी , 
घनुज धोर कृष्णा युत होकर सबमें चरत घलोभी । 
शेष एक हरि-पोत्र वज्र को हइन्‍्द्रशस्थस्थित कर , 
वचन सुभद्रा से या बोले पर्मताणज कुल्न-हितकर। 
“दो दो पात्रों के पालन का भद्रे, भार तुमे है , 
झपने - दुःख देखने का भ्रब क्या अधिकार तुमे है ! 
नहीं उत्तरा की ही, मेरी पघरती की भात्री तू , 
रह, सह हुरि की बहिन, प्रसव-सता नवभव-निर्मात्री तू ।* 
क्या कह सकी सुभद्रा उनसे पड़ शबचेत पद छू कर , . 
अर्जुन नीची दृष्टि उठाकर लगे देखने ऊपर । 
'नर घर छोड निकल जाता है, नारी घुटती रहती , 
'ज्ज्या भय-विषाद की मारी दुखियारी सब सहती | 
'कृप को कुलाचार्यता देकर बाहर होते होते , 
'छुना पाणडवों ने, कहती थी वह यों रोते रोते +-- 
“में सबकी पात्री, मेरा भी कोई पाता-त्रता ! 
आगति शभ्रभद्रा को जयती में तू न भूल श्रो आता /* 


श्र 


स्वगोरोहण- 


भव-विभव-भरे ग्रह से निस्पृह , 
निज पर्म-कर्म कर भले भ्रे ,. 
सस्पूर्ण प्रपंचों . से ऊपर 
उठ पाँच पंच ये कहाँ चले ! 
रख एक शान्त रस श्रन्तस में क्‍ 
विष-स्ता विषयों को त्याग चले , 
दुःलों से लड॒कर थूर-सदृश , । 
हुख॒ के रूप्नों से नाग चले |” 
बल्ल॒ से भूमणडतल्न-जय करके द 
ये स्वर्ग-विजय के हेतु चले ,. 
तर सके श्न्य भी भव - सागर , 
द रच भ्रचल् शील के सेतु चले ।' 
ये पधम्मराज्य-संस्थापन . कर , 
_ज्यापन कर सब छोड़ चले ., 
उद्योगों के ये श्राश्रय-से 
सब भोगों से मुहँ मोड चत्ते। 


श्र 


स्वगरोहण 


जो रत्न जद़ित-से थे तन में , 
ये तृण-प्ा उन्हें उखाड़ चले , 
बाहर ही बतकल परे नहीं , 
भीतर से राजत भाड़ चल्ले | 
पर छोड़ सकी कया श्री इनको , 
ये निकल न जावें घेरे से , 
वह ग्रभा - मंडलस्थिता इन्हें 
देती जाती है फेरे - से ! 
क्षणभंगुरतता से उछझूठे-से [| 
ये किसे मनाते जाते हैं! 
ये मार्ग बनाते ग्राये थे, 
क्‍ थ्ब उसे जनाते जाते-हैं। 
इनके हृढ़ चरण-चिहन अपने 
माथे पर. पथ है लिखा रहा , 
निज का, निज भावी पथिकों का , 
वह भाग्य खुला-मा दिला रहा | 
नत्र जीवन-तुक्य मरण को भी 
बढ़ यथा समय ये लेते हैं , 
विभु का वार्तावहह जान उसे 
क्‍ आ्रतिथ्य - मान सब देते हैं | 
डरते हैं,-जिनरमें चोर छिपा , 
इनको सब श्रोर श्मय ही है, 
ज्ञानी, इतकर्मा, भक्त सभी 
ये जहाँ जाँय जग्र -जय ही है। 


४९२७ 


जय भारत 


निस्तसार समझा शर्तों को भी 

कर॑ चल्नले विसर्जित ये जल्न में | 
पर हाथ | मनुष्यों ने उनको 

क्या जाने दिया रसातल्न में ! 


उनके श्रनर्थ के चिन्तन पर 


कब चतुर जनों का चित्त यया ! 
हो रहा धर्थ-बत्रि ले लेकर 
उनका विक्रास ही नित्य नया 


' सहचरी हो रही है हनकी 


श्द्८ 


यह कोन सुक्तिन्‍सी यूत्रिमती ! 
इन साधु-शिरोमणि पतियों की 

सची साथी, अनुरूप सती | 
इन युधिष्ठियों को लुभा सकी 

क्या आऋद्धाज्य की सत्ता है। 


बन चली - याज्नसेनी पीछे 


उसकी प्रत्यक्ष महत्ता है। 


हो रही उचता प्राप्त सत्य 


इस हिमगिरि से भी धाज इन्हें 
निज शिवर-शीर्ष ऊँचे करके 
 भ्रव्लोक रहा नगराज हन्‍हें | 


 स्वर्गारो हण 


आध्यात्मिकता के * धॉँगन में 

धब कॉन नहीं श्ंगी इनका ? 
इंगित-भंगी से स्वीकृत - त्ता 

है सारमेय संगी इनका | 
नौचे श्रवनी, ऊपर अश्रम्बर , 

. भ्रब इन्हें मध्य पथ बढ़ा रहा , 
गिरिशाज उठाकर गोदी में 
क्‍ मानो कनन्‍्धों पर चढ़ा रहा | 
लेकर समाधि, जम कर जल्न भी 

भ्रविचल्षता से पंलरन हुभा , 
द्धिकॉदी का उत्सव करके 

हिम - शल्ल॒ उसीमें मश्न हुशा | 
पट पकड़ माड़ियाँ रोक इन्हें | 

संस्पर्श - सुस्त चखती जाती , 
पर्‌॒ वतन रहे, तनु-मोह न लख 
कुछ अ्रभिज्ञान रखती जाती | 
जंगती अतीव ठंढी साँसें क्‍ 

इनके वियोग में भरती है, 
झपनी माया इनमें न निरख 

काया भी कॉगप घतिहरती है। 


जय भारत 


रुक कहा युघिष्ठिर ने- “#ष्ऐे , 
तुम श्वेत हो रही हो जैसे , 

धघथयवा उदार गिरिराज तुम्हें 
निज रोप्य नहीं देता कैसे ! 

धब हम सुमेर की सीमा में 
था गये साध्यि, जो सोने का ।? 

“तो नाथ, शागया मेरा भी 
यह समय शान्ति मय सोने का | 

में भाग्यवती, सब मिलना मुझे , 
मेरा कुछ कहीं नहीं छूटा $ 

शपना प्रवाल - पंचक भी में 
ले चली, यहाँ जो था फूटा। 

फिर भी प्रिय पुण्यभूमि मेरी 
मेरे स्मृति - तन्दु न तोड़ेगी , 

यह कोन कहे रोकर-गाकर 
कब कहाँ सुके वह कछोड़ेयी । 

यह - यही - एक इच्छा मेरी- 
द पंचत्र ग्राप्त करके प्यारे | 

में एकात्मा से भनजूँ तुम्हें , 
रख तुल्य रूप नयारे नयारे। 

ठुम किन्तु न रुको, बढ़ो भागे , 
जो कहे, जगत सुकको कहले 5 

में गिरती हूँ, यह गिरी प्रभों , 
पर पहुँचूँगी तुमसे पहले 


ट रे०. 


. स्ृर्गारोहण 


“तुम नहीं, गिरी श्र्जुन के प्रति 
यह पत्चपरातिता मेरी ही।” 
जचत्न पड़े युधिष्ठिर यन्त्र-सहश , 

घनुजों को त्रयी श्रेंपेरी ही। 
बोले सहदेव तनिक चलकर 
क्‍ हे थ्रारय, भध्रचल् भ्रब यात हुआ , 
में पिरा, द्रोपदी-विना मुझे 

मानों यह पतक्षाघात हुधा 
रुककर न युधिष्ठटिर ने, उनसे 
द चलते चलते बंध यही कहा- 
“तुम्र नहीं, गिरा तुममें मेरा 

रूपाभिमान जो उठा रहा 
कुछ धागे कहा नकुल ने यों 

“गिरता हुँ श्रब में श्रवश निरा 
सुन कहा युधिष्ठिर ने “तुम में 

मेरी मति-गति का गव॑ गिरा ।” 
आगे चल गिरे पनंजय भी 
_ “श्रब श्रौर नहीं उठता पद ही | 
“तुम नहीं गिरे, मड़ ग्रिरा यहाँ 

तुमे मेरा सानी संद ही।? 
बोले गिर भीम प्रन्त में यॉ- 

“हे थार्य, यहाँ मैं भी टूटा? 
“तुम छूटे नहीं तुम्हारे मिस 

मेरा शाद्चत्य यहाँ. छूटा ।” 


४९? 


जय भारत 


रे र 


खुल गये सभी बन्धव मार्नों , 
अब शाप आप वे व्यक्त हुए , 
भोतिकता के सब॒ भाष स्वयं 
आ्राध्यात्तितिता से त्यक्त हुए। 
उत्त विषम दशा में पढ़कर भी 
क्या ही सहिष्णा थे वे विनयी , 
निकले उनके-से पुरुष वही .. 
जो हुए श्रन्त में - अ्क्नतिजयी । 
उन्मुक्त जीव-से वे सुछती 
स्वच्छन्द, स्वस्थ अब दीख पड़े , 
उनकी यति देख सुवर्ण-शिखिर 
रह गये जहाँ के तहाँ खड़े। 
जिन श्रनुजों को ही देख पदा 
मानों सजीव थे जो जय में, 
कैसे वे ऐसे छोड़ उन्हें 
द बढ़े गये परम दुर्गम मंग में ? 
जो शाप समुक्ति-पथ-गामी हैं , 
चाहें शपनों को मुक्ति न क्‍यों! 
हो जिन्हें मोह - मम्रता -माया , 
मानें वे इसे शत्रयुक्ति न क्‍्यों। 
लगते थे जो सशंक-से, वे 
थे हृढ़ निश्चयी भ्रचल ध्यानी , 
जिनज्ञासु - रूप में. रहकर भी 
निश्चित्त गृह ततज्नानी | 


स्वर्गारोहण 


था जिन्हें ट्वेष, उनके प्रति भी 
उन सक्षम को कुछ द्रोह नथा , 
था जिन्हें प्रेम, जो प्यारे थे , 
द उनपर भी उनमें मोह ने था। 
“जो होना है सो हुआ करे , 
मेरे "अधीन मेरा पथ है, 
माने वह बाघा - विध्त कहाँ, 
जिसका भ्रनिरुद्ध मनोरथ है। 
जो थे शरीर * रहते मेरे , 
द धब धात्म-रूप अविभिन्न हुए , 
माना, शरीर भी भनुपम थे, 
पर छूट थापष वे छिब हुए। 
भार्या-आता सब छूट गये , 
अब देह, स्वयं तेरी वारी , 
तू भी ध्ब मेरा मोह न कर , 
जाऊँ मैं तेरी बल्निहारी | 
झुख-दुः्खों में है साथ दिया 
तूने समान ही सत्वों से, 
क्या कहूँ श्रौर में, मिल तू भी 
धपने उदारतम तलों से। 
भव, तुमसे जो था मुझे मिल्ना , 
मैं तुकको लौटा चला तभी , 
जब चाहे तू ही भूत मुझे 9 
में तुमको भूलूँगा न कभी | 


र८ 9 रे रे 


जय गमारत॑ 


यदि फिर भी थाना पड़ा मुझे 


करता 


संसार, 


तो पाउेंगा 


जावेगा 


थावेंगे 


काल 


नथे 


क्या 
स्वयं 
नित नूतन ओर समुद् 
मुके भ्रब चाज्ञा दे, 


वृद्ध 


चतियि 


उनके स्वागत के शभ्र्थ सदा 


सद्भाव 


रहेंगे 


ही 


हम वहीं कर सके जो साधन , 
वह सिद्ध करे श्रगली 
बढ़ता रह तू एस भाँति सदा , 
रह नित्य नई 
जीत वहीं 


जाने वालों की 


अन्यथा 


चढ़ता 


थाने 
हमारा 
वह्‌ 


वालों से 
गोरव 
सन्‍्तानों का 


हार 
जो , 
भार 


कुछ और नहीं, भ्रब मैं ही मैं, 
इस में को भी किसको 
पर बोक न हो उत्तको मेरा , 
अपने को में जिसको 


३० 


तुके ! 
ठुमके । 
तेरे , 
मेरे | 
पीढ़ी $ 


सीढ़ी | 


सापूँ 
तोपूँ ! 


स्वगरोहण्‌ 


कहता है श्रह्म । शझहं, तू क्‍या , 

कुछ ऐसा खेल न खेलूँ क्‍यों , 
जो सुके ले सके घपने में, 

उसको में थ्रापन ले लूँ क्यों / 
हे नारायण, क्‍या शोर कहें , 

तू निज नर मात्र मुझे रखता; . 
क्या नहीं एक से दो अच्छे , 

लौला-रत रहे जहाँ चना ! 
बुक जाने में वह ज्योति कहाँ ! 
क्या तुके देखने से भागूँ 
मैं चिस्नेह से उबल उउठूँ, 

जलकर भी जहाँ तहाँ जागूँ। 
पर श्रब भी में निश्चिन्त नहीं , 

जब छूट गये घोड़े-हाथी , 
यह पूँछ हिला कार उच्चल उछल 

घरता है झुके शुनक साथी | 
जयती में जात जहाँ जो हैँ , 

रत लेकर फूलें शोर फलें3 
पर श्रपनी यात्रा शेष श्रभी , 

था संगी, भागे चले चलें ।* 


. जय भारत 


श्रेड 


सहता जय भारत । शब्द हुआ , 

नभ से फूलों की वृष्टि हुईं , 
सर्गीय गन्‍्ध गमका, आतु में 

पुस्पृश्य. भाव की सृष्टि हुईं। 
देखें जब तक उन्युख होकर 

'कुछ चौंक कृती कुन्तीनन्दन , 
तब तक समीप था रुका त्वरित 

सुस्वरित शचीपति का स्वथन्दन | 
म्रातलि ने कहा- चलें श्रीमन्‌ , 

हुर करें थआापका अभिनन्‍्दन | 
“मैं घनुग्रहीत” नत हुए नृपति , 

“यदि करूँ यथा उनका वन्दन | 
'चत्न भाई ।” मातल्ि चौंक पढ़ा-- 

“कुत्ता भी माथ चलेगा क्‍या? 
इस रथ का यह अपमान स्वय॑ 

/। नृप को भी नहीं खल्ेगा क्‍या /” 

“ख़त्ता अवश्य, होता यदि मैं 

रूपानुरूप त्ोकाचारी , 
भौतिक सीमाएँ भद्र, स्वयं 

थ्रब॒ छूट गह मेरी पसारी। 
ठुम जाशों, मेरा भारय नहीं , 

जो में चछुदेव-दर्शन पार्ज , 
शरयणागत, अभ्रनुजाधिक सहचर 

यह श्वान छोड़ क्योंकर जांऊें 


स्वर्गारोहण 


“जय जय भारत /” में धर्म वही , 
तुम पुनरुत्ीर्ण हुए, जाद्रो।” 

वह कुत्ता श्रन्तर्डान हा 
कह-  तात थोरय निज पद पाधशों |? 

“मैं भनुग्रहीत ।” कह धर्मात्मज 
. साननद स्वन्दानास्तीव हुए , 

भारत ध्ब भारत मात्र न थे, 
ऊँचे उठ सार्वजनीन हुए | 


“जय प्‌थिवीपुत्र, जयति भारत , 
द जय जय श्रनातशत्रों, स्वागत 
सादर देवों से लिये गये 

स्वर्ग्रतिष्ठ | वें निष्ठा-नत ! 
नाचीं सुरांगनाएँ गाकर- 

“क्या उर्ध्ंगामिनी पारा है। 
है वहुन्धाा के धन, श्रात्रो , 

सुरपएर॒ भी क्रीत तुम्हारा है 
“कुछ कहो भद्र , सुन सुरपति से 

वे बोले- सब कुछ बना यहाँ , 
जो रह जन्म भर रूठा ही, क्‍ 

यह दुर्योधन भी मना यहाँ। 


४३० 


जब भारत 


४ रेप 


पर तात, श्रमरपुर में भी हा / 
द क्या रहे मर्त्य॑ तनु की तृष्णा 
झाज्ञा हो तो में मिलूँ. स्वयं 

जाकर हैं जहाँ शनुज-कृष्णा ।* 
त्रजित-से हुए तरा पर वे, 

हँस वाष्व ने शभादेश दिया , 
दुत देषदूत ले चला उन 

कह- मैने तो यह क्लेश किया [” 
वे नहीं नहीं? कहते कहते 

रुक गये श्रचानक हतमतिनसे , 
विस्मित भी हुए व्यथित भी वे 

भ्रपनी अ्चिन्त्य-सी उत्त गति से | 
'वह श्रम्ृतार्णव, यह गरल्ोद्भधव | 

हे देव, यहाँ भी यह छलना ।' 
चिर जीवन ही शअ्रभिशाप वहाँ 
ः मरने के. विना जहाँ जलना ! 
है दूत, देख कर पाया हूँ 

जिम अमरपुरी का याँखव मैं, 
यह देख रहा हूँ सचमुच क्‍या 

उसके समीप ही रोौख मैं । 
प्रय्येक्क स्वर्ग के साथ नरक 

क्या ध्रावश्यक इनिवार्य शभहे | 
ये उभय परस्पर पूरक हैं 

ग्रथा दूरक, यह कौन कहे ! 


स्गारीहण्‌ 


उस कुरुक्षेत्र का नर - कुंबर 
वह पभ्रचृत्थामा तरा तभी , 
पर मेरे मृधा-कथन का क्‍या 
यह मथन-दण्ड था शेष श्रभी 
अच्छा हे, वह भय-कम्प मिटे 
| श्स॒ प्रन्धतम्त को ऊम्रत में , 
मेरी ध्रपनी ही हृष्टि नहीं 
रह गई किन्तु मेरे बच्त में। 
अरब मुके दीखते हैं, उड़ते द 
व्यालों से बिखरे बाल कटे , 
ये सड़े-गले चलते फिरते 
कंकाल कराल, कपाल फंटे | 
लगता है, एक दण्ड में ही 
यह एक कल्प मैंने भोगा , 
रह साथ साय | कह, शन्‍्त कहाँ 
इस भारये भार्य का कब होया। 
है पयप्रदर्शश, पन्‍य तु््हीं, 
पर झमर नहीं मेरा चोला #* 
“शहें तो लोट चलें श्रीमन्‌ /* 
. हंसता - सा देवदूत बोला । 
झुन॒ पड़े करुण चीत्कार तभी-- 
.. हा पर्मराज | श्राध्रो, धभाश्ो , 
भले भटके घागये वचहाँ, 
तो दया करों, टुक रुक बाहों । 


३६ 


जय भारत 


8४० 


जो लगा तुम्हारा वायु हमें 

इससे हमकोी विश्रान्ति मिल्नी , 
हम दले - जले - से जाते थे , 

तुमसे हम तबको शान्ति मिल्री । 
हे अनुज रुकी, हे नाथ रुको , 

हे श्रग्मज रुकों, दया करके , 


हम अ्रधिक ने रेकेंगे तुमको, 


पर जिये थाज मानों मरके हैं 
रुक खड़े होगये वे सहृदय-- 

“लो ठउहरा में, तुम शान्त रहो , 
तुम नहीं दीखते, भारय यही , 

पर कौन स्वजन हो, कहो घहो 
“हम कर्ण, द्रौपदी, भीमार्जुन , ह 

हम नकुल शोर सहदेव पसभी , 
हे तात, हमें क्‍या चाशा थी , 

हम देख सकेंगे तुम्हें कभी 
धुन पत्त्र हुए वे दया-द्रवित , 

जी भर थभाया, भर उठा गल्ला , 
“तब झुकृती रहा छुयोधन ही । 

शधानन से यही वचन निकला | 
“वे देखें सुनें, सुकृति हैं जो 

वह नृत्य-गान निज मनमाना , 
कर सकू देष, कुछ मद ही मैं 

यह तीव्र तढ़पना - चिल्लाना | 


स्वगारोहय 


मेरा मन मुकसे पूछ रहा- 
क्‍ यह नरक पार कर जाधोगे , 
पर॒ कहो, कौन-कितने हैं वे , 

तुम जिन्हें तार तर जाशोगे / 
हो जाय न दरघ, सुके भय है , द 

दिव इसी दाह से दरक कहीं ! 
यदि यह सड़ाँध फेली भागे... 

तो न हो स्वर्ग भी नरक कहीँ | 
है दूत ।” सँमतल कर बोले वे-- 

“जाबो तुम, यहीं रहूँगा मैं; 
इन ्रात्मीयां के साथ सदा 

स्वर्गांधषिक नरक सहूँगा में। 
'जाकर सुरेन्द्र को तुम मेरे 

सादर सौ पघनन्‍्यवाद देना , 
कहना, मैं हूँ सनन्‍्तुष्ट वहीँ , 

मुकको वह खर्य नहीं लेना 


ये तुम त्रिवार उत्तीर्ण हुए , 

जय जय जय भारत  नाद हुशा | 
दुशस्वम्-सहश॒ दुर्दुश्य मिटा , 

घति भ्रकवननीय भाहलाद हुआ । 


४९४९ 


अंच भारत 


पराथि. शरीर में फूट पढ़ी 

उद्दीम्त दिव्य उनकी काया , 
खुल गई गाँठ मानों गल्ञ कर , ' 

मल मल कर निष्क निकल भ्राया | 
हँप मित्र स्वजनों ने कह्ा- स्वत: 

हमको अमरों का थोक मिला , 
पर तात, ठुम्हारे थाने से 

शाहा | अब यह गोलोक मिला | 
सस्मित नारायण प्रकट हुए- 

“आओ, हे मेरे नर पभाशओो | 
जो कुछ है जहाँ, ठम्हारा हे , 

मुककी प्राकर सब कुछ पाशञ्नो /” 


82 २ 


. श्रोमैथिढीशरणजी गुप्त लिखित काव्य-- 


साकेत 

गुरुकुल 
यशोघरा 

द्वापर 

सिद्धराज 

ह्न्दू 

भारत-भारती 
जयद्रथ-वध 

झंकार 

पत्रावल्वी 

वक-संहार 

वन-वेमव 

सेरनत्री 
 पश्चवटी 
अजित 
... डिडिस्बा 

. अज्ञरि और अर्ष्य 

प्रदक्षिणा पाठ्य संस्करण 
प्रदक्षिणा विशिष्ट संस्करण 
चन्द्रह्यास 


४) 
३) 
१॥) 


अनघ 

किसान 

शकुन्तला 

नहुष 

विद्व-वेदना 
काबा ओर कब ला 
कुणारू-गीत 
अर्जुन और विसर्जन 
बैतालिक 

गुरु तेगवहादुर 
शक्ति 

रज्ध में भज्ग 
बिकट-भट 
पृथिवीपुत्र 


अनुवादित ग्रन्थ--- 
विरहिणी-बजाह्ना 
वीराज्ना 
स्वप्त वासवदत्ता 
मेघनाद-वध 


प्रबन्धक--- 
साहित्य-सदन, 
चिरगाँव ( माँसी ) 


श्रीसियारामशरणजी गुप्त की रचनाएँ--- 


आद्रो (कविता) ५) 
'विधाद 33 [) 
मौर्य्य-विजय )) |&) 
अनाथ... मर [<) 
सण्मयी ५ २॥) 
नोआखाली में है |) 
पाथेय की २) 
दवा 95 र्‌ ) 
आत्मो त्सर्ग हि ॥>) 
देनिकी हि [) 
बापू )$ || ) 
नकुछ मु .. १॥) 
जयहिन्द्‌ हा ।) 
गोद (उपन्यास) १।) 
अन्तिम-आकांक्षा का २) 
नारी क्‍ न २॥) 
मानुषी ( कहानी संग्रह)... *१) 
युग्य-पर्व (नाटक ) १॥) 
जन्मुक्त (गीतनाव्य ). - १॥) 
झूठ-सच ( निबन्ध ) २) 


गीता-संवाद (गीता का समछोंकी अनुवाद) १) 
हमारी प्रार्थना --) 


है; 


स्व० पं० महावीरप्रसादजी द्वित्रेदी द्वारा रचित--- 


सुमन ५ ) 
पुरातत्त्व-प्रसंग १) 
प्रबन्ध-पुष्पाञ्न लि द १) 
सस्‍्व० मुंशी अजमेरी द्वारा रचित--- 
हेमला सत्ता ॥) 
मघुकरशाह [>) 
गोकुलदास (->) 
चिन्रांगदा (अनुवादित) ॥>) 
श्रीदामोद्रदासजी खंडेलछवारू द्वारा रचित-- 
बापू की बात १) 
श्री श्रीप्रकाशजी हारा रचित-- 
गृहस्प-गीता १।) 
नागरिक शास्त्र २) 


भारत के समाज ओर इतिहास पर स्फुट विचार १।) 


अन्यान्य श्रकाशन--- 


अंकूर १) 
स्वास्थ्य-सं छाप १) 
शेलकश क्‍ १) 
सुनाक १) 
गीता-रस्य द २॥) 
प्रबन्धक-- 
साहित्य-सदन, 


चिरगाँव ( माँसी ) 


